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संश।घित संस्करण 
च्फा 


पत्तार्ण्य 


इस पृर्षक के प्रथम संस्करण में भोलवामीजी का नीवनचरित भी गोथ 
ऋूप में संभिलित था। पर चीवपनइ संग्रह श्स पुस्तक का उद्दशय न होने से 
इस संस्करण से 'नीपन खंड” निकाल दिया गया है। श्रव पुस्तक श्रपने 
पविक्षद आलोचनात्मक रूप में पाठकों के सामने रखी जाती है। जैसा कि 
प्रथम संस्करण के पक्तव्य में निवेदन किया था चुफा है, ४स भोस्वमीजी के 
मह्त के साध्ताप्कार और उनकी विशेषतार्श्ीों के प्रदर्शन फा लघु प्रवत्त मात 
समझना चाहिए, । इस प्रयक्ष में कहाँ तक सफलता हुई है, इका निर्णय 
-तो गोस्वामीजी की कृतियों से परिचित ओर प्रभावित सह-दथ समाज ही कर 
सकता है । 


ठुलसी की भक्ति पऋूति और काव्य पद्धति फो थोढ़। और स्पष्ट करने के 
लिये ुछ प्रकरण और प्रसंग बढा दिए. भए हैं। आशा है, इस वतमान 
«५ में यह पुर।क पार्ठ्को फी रझचि के ॥३५३ण होगी । 


रामनवमी | 


सबत्‌ १६६० राधचषद्र श& 


गोस्नामी 


श्र 
चज्परादािर। 
हा 
९,.-2 7 - ८2. - -- 3 
पुरसी फो भरक्ति-पद्धांत 


हम्मीर के समय में चारणों फा वीरगाया-काल समाप्त होते ही हिंदी 
कविता का प्रवाए राजकीय क्षेव से इट्कर भक्तिषथ और प्रेमपथ फी ओर 
चल पढ़। | देश में मुखचलमान साभ्राज्य के १७तयां अतिष्ठित हो जाने पर 
वीरोप्थाइ के सम्यफ्‌ ई४ंच।२ के लिए. बह स्वतव छोेन न रह गया, देश का 
ध्यान अपने पुरुषार्थ ओर बल-पराक्रभ की ओर से हटकर भगवान्‌ की शक्ति 
और दया-दाष्तिण्य फी ओर गया । देश का वह नेर।श्ब-फकाल था जिसमें 
भगवान्‌ के सिवा ओर कोई सहारा नहीं दिखाई देता था। रामानद और 
“4८लभाचारय ने जिस भक्तिरेस फा प्रभूत सचय किया; कभीर और छर आदि 
फी वाग्धारा ने उसका संचार चनता के बीच किया। साथ ही कुतबच; 
जायसी श्रादि धुसलमान कवियों ने अपनी प्रबंध रचना द्वारा प्रेभपथ फी 
मोहरता दिखाकर लोगों फो छमाया। इस भक्ति श्री प्रेभ के २। में देश 
ने अपना दुःख भुलाया, उसका सन नइला | 

भरा के भी दो ब४ थे। एक तो भक्ति के प्राचीन स्वरूप फो छेकर 
चला था; श्रयात्‌ प्राचीन भाभवत संप्रदाय के नवीन विकास का ही 
अचुयायी था और दूसरा विदेशी पर५९ फा श्रचुयायी, लोफधम से 3३<।वीन 
तथा समान वयवल्य। ओर शान विश्वान फा विरोधी था१ | यह द्वितीय व४ 
जि७ घोर नेराइ4 फी विषम स्थिति में उत्तन हु॥, उसी के सामण€य साधन 


३ योर में ईसाई धरम के भक्त उपदेशर्कों द्वारा ज्ञाव पिशान की उन्नति 
के भाग में फिल अकार बाघा पडुती रही है, यद्द पढ्दों का इपिहास जाननेनाले 
मात्र जानते हैं । 


र्‌ गोस्वामी ठुलसीदास 


में संतुष्ट रह।। उसे भक्ति का उतना ही अ्श ग्रहण करने फा साइस हुआ 
जितने की भुख्समार्नों के यहाँ मी जगह यी। मुच्लमभानों के चीच रहकर 
इस व के सद्ाप्माशों फा भभवांव्‌ के ठउच रू५ पर जनता की भक्ति को 
ले जाने का उत्साह न हु॥। जो श्रत्याचारियों का दमन करेनेषाला आर 
हु का विनाश कर धस फो स्थापित करनेवाला है। इससे उन्‍हें भारतीय 
भक्तिसार्भ के विद७, ईब्वर के स॥ु' रुूध के स्थान पर निशुण रूप अहण 
करना पढ़।, लिसे भक्ति फा विषय ननाने में उन्हें बढ़ी कव्निता छई । 

प्रथम वर्भ के ॥चीन परपरावाजे भक्त वेद-शात्जस पंत्वदर्शी आनचायों 
द्वारा प्रवर्तित सपदारयों के श्रचुवायी थे। उनकी भक्ति का श्राघार भगवान्‌ 
का लोकधमं-.रक्षक शोर लोकरजक स्वरूप था। इतध भक्ति फा स्परूप 
नैराध्वभय नहीं है; इसमें उस शक्ति फा बीज है जो किसी जाति को फिर 
उठाकर खड़। कर सकता है। सर श्रोर तुलसी ने इधसी भक्ति के छुध।रुस 
से सींचकर म्रक्षात्रे हुए 6६ जीवन फो फिर से हरा किया | पहले भधवाच्‌ 
का हंसता-खेलता रूप दिखाकर सरदास ने हिंदू जाति फी नेर३4 जनित 
खिनता इ०४ई जिससे जीवन में अफछता था ३२६ | पीछे तुलचीदासजी ने 
भथवान्‌ फा लोक-व्यापार-न्यापी मससमभय र५ दिखाकर श्रशा श्रोर शक्ति 
का श्रपू्त संचार किया | अब हिंदू जाति निराश नहीं है। 

घोर नेराश्व के समय दिंदू जाति ने जिस भक्ति का आश्रय लिया, 
उसी की शक्ति से उसकी रए॥ हुई | भक्ति के सच्चे 5प्भार ने ही ६०री 
भाषा फो ओछ्ता अदान की और मानव जीवन फी सरखता दिखाई | इस 
भक्ति के विकास के साथ ही साथ इसको अमिन्यणना करनेवाणी वाणी का 
विकास भी स्वाभाविक या। शअ्रत्ट ३ और घ॒ुलथी के समय हिंदी कंपिता 
फी जो धमंद्धि दिखाई देती है, उसका +/रण शाही दरत्र फी कह्वदानी 
नदी दे; चलक शाही दरबार की कह्ठद्धानी का कारेणु बढ समभझि है। उस 
सम्रद्धि पाए के का२९ हैं, सूर ठुलसी; ओर धर तुलसी का उत्लादक है इस 
मंक्ति फा अंभश3 विफास जिसके अवजनन थे राम ओर छाण्णु | लोक मानस 
के शमण राम ओर णछ जन से फिर से स्पष्ट करके रखे गए; तभी से नह 
उनके एफ एक स्नरू्प फा साध्तास्कार करेता हुआ। उसकी व्यजना में लग 
॥4। । यहाँ तक कि ४₹दास तक आते आते भभवान्‌ की लो%र जनकारिणी 
प्रकछत। की ५७ व्यजना हो गई। अंत में उनकी अखिल जीवन-इति- 


व्यापिनी कज्ना को अमिन्थक्त फरनवाली वाणी का सनोहर <रण तुलसी 
के रुप में हुआ | 


ठुलसी फी भक्तिन्नद्धति डर 


इस दिन4 पाशी का भंछ घोष चर घर क्या; एक एक ६हिंपू के छ्य 
तके पहुंच धया [कि भभवान्‌ दूर नहीं है, तुम्दारे जीवन में मिछे हुण हैं। 
यही वाणी हिंद जाति को नथा जीवनदान दे! सकती थी। उस समय यह 
फ्टना कि ईवर सबसे दूर है, निधुण है, निरणन है, साधारण जनता फो 
श्रोर भी नेराश्व के धड७छ में ढफेंशता । ईश्वर निना पेर के चल सकता है, 
बजिना हाथ के सार सकता है शोर सहारा दे सकता है, श्तना श्रोर जोड़ने 
से भी मव॒ध्य फी वासना फो पूरा श्राधार नहीं मिल चकेता । जत्र भगवांच्‌ 
महष्य के पेरों से दीनइुखियोँ फी छुकार पर दोढ़कर श्राते दिखाई दें 
ओर उनका द्वाथ मनुष्य के हाथ के रूप में दुर्श का दमन फरता श्रीर 
पीड़ितों फो सहाय देता दिखाई दे, उनकी श्रॉख भद॒ण्य फी आस होकर 
आँसू गिराती दिखाई दें, तभी मच्॒ष्य के भार्वों फी ५७ तृप्ति हो संकर्ती है 
से बहिष्कार नहीं हो सकता। लहाँ हमें दिन दिन चढछता हुश्ा अत्याचार 
दिलाई पढ़ा कि ६6० उस समय की प्रतीक्षा फरने लगेंगे जन चई 'रावखुत्वा 
फी सीमा पर पहुंचेगा और “रामत्व” फा श्राविभाव हो4। | ठुलसी के मानस€ 
से रामचरित फी जो शीलनशक्ति-सॉदवमयी स्वच्छ धारा निकली, उसने 
जीवन की प्रस्वेक स्थिति के भीतर पहुंचकर भमवान्‌ के स्व७५ का प्रतिनिंच 
आलसका दिया | रामचरित की इसी जीवनव्यापकता ने तुलसी फी वाणी फो 
राणा, रक, धनी; दरिद्र, मुख, पद्धित सबके छ,दथ शरीर क०७ में सम दिन 
के लिये बसा दिया | किसी श्रेणी का हिं५६ हो, वह अपने प्रत्येक जीवन में 
रम फो साथ पाता है. संपत्ति में, विपक्ति में, पर में, वन में, रणक्षेत में, 
अआरनदोत्सव में, जदों देखिए, पहाँ राम | गोस्वामी जी ने उचरापथ के 
सभस्त हिंदू जीवन फो रामसय कर दिया | गोश्वामीजी के वचनों में छदय 
फो स्तशे करने फी जो शक्ति है, पह अन्यव इुएम है। उनकी वाशी के 
प्रभाव से श्राज भी हिंदू भक्ते अवतर के अनुसार सोदय पर भुग्ष होता है, 
भदृप्त पर अद्धा फरता है, शील फी श्रो२. अरच होता है, सन्माभ पर पेर 
रखता है, विष में घेये घारण फरतो हैं, फंडिन कम में उत्पात होता 
हि दया से श्राद्र होती ड्डै चुराहइ पर *ल नि फरता है, शिष्ट0 का भवर्संवन 
फरता है और मानव जीवन के मह॒त्व फा अ उभव करता है| 


जि७ विदेशी परंपरा फी भक्ति फा उच्जेल ऊपर हुआ। है उसके कारण 
विशु& भारतीय भक्ति मार्ग फा स्वरूप बहुत $७' आज्छुन हो चला था। 


हम गोस्तामी तुलतंदास 


भोस्वामीजी की चृद्तम दृष्टि किशन प्रकार इस बात पर पढ़ी यह थ्राने दिखाया 
लायगा । भारतीय भक्तिमार्ग श्रौर विदेशी भक्तिभार्ण में जो स्य्प भेद 
है उध्षका सक्षेर में निल्‍्षण इम यहाँ पर देना चाहते हैं । 


हमारे यहाँ शानमार्थ, भक्तिभार्ग और योगमार्ग तीनो श्रलग अल रहे 
हैं | ज्ञानमार्ग शुद्ध शुछि की स्वाभाविक किया श्वर्यात्‌ चिंतन_पति का 
आश्रय लेता है; भक्ति माथ २६ दिदव की स्वामाविक श्नुभूतियों अर्थात्‌ 
भावों फो लेकर चलता हे, योग-मार्ग चिंच वी इत्तियों फो अ्रभेक प्रकार के 
अम्यासों हारा श्रस्वामाविक ( एजनोर्मेले ) 4५१र श्रनेक प्रकार फी अलौ- 
किक सिश्ि्यों के बीच होता हुआ। श्रत;स्थ ईश्वर तक पहुंचना चाइपा है। 
इस स्पष्ट विभा। के फारण भारतीय परम्परा का भक्त न तो प/स्मार्थिक शान 
का दावा फरता है, न श्रल्लौकिक सिद्धि या रहस्य-दर्शन का। तत्वशान के 
अधिकारी तकठुद्धि-सम्न्न चिंतनशील दाशनिकर ही माने जाते थे । स९ शोर 
तुलती के स्वंध में यह अवश्य कहा जाता है कि उन्होंने भगवान्‌ के दर्शन 
पाये थे१, पर बह कोई नहीं कहता कि शकराचार्य श्रौर रामाठुण भी शान 
की जिस सीमा तक नहीं पहुंचे ये उव सीमा तक वे पहुचे थे। भारतीय 
पद्धति का भक यदि झूठा दावा कर सकता है तो यही कि मैं मगवान्‌ के ही 
प्रेम में म्न रहता हूँ, यह नहीं कि जो बात कोई नहीं जानता वह मैं जाने 
बैठा हूँ। प्रेम के श्स ४) दावे से, इस प्रकार के पाखंड से, अशान के 
अनिष्ट चार फी श्राशंका नहीं | 


भारतीय भक्त का प्रेम-साग स्वाभाविक भौर सीधा है नित पर चलना 
सत्र जानते हूँ, चाहे चरण न। वह ऐसा नहीं जिसे फोई वनिरलत। ही जानता 


हो या पा सकता हो | ५६ तो सथार में सत्रके लिये ऐसा ही छुलम है जैपे- 
व्रत शरीर अंए[ 


निगम अगस, साइ4 धुगस, राम सॉचिली न &। 
अंधु धन अपलीकियत सुलभ सबे | सोँद ॥ 


१ यह जनश्रुति हैं कि छसलीदासजी को चित्रकूट में रास की एक रूलफ 
लंगल के बीच में मिली थी | इसका डंछ सकेत सा पविचथपत्निका के 
पद में मिलता है. 'तुलसी तो को ३ 
चअपिन्न चेतु चिय करे सो 7? 


झ््स 
प१।ण जो कियो कोलसपार चित्रछ्८ फोः 


तुलसी की भमक्ति-पछति ष 


व्रलता इस मार्ग का नित्य लक्षण है. मन की सरलता, वचन फी सरलता' 
और कर्म की सरलता 


सूघे सन; सूधे बचन, सूधी सब करपुति । 
छुणली सूधी सकल विधि रघु+२-प्रेम-प्रू[ति।॥ 


“भारतीय परपरा के भक्त में दुराव, छिंपाव की ५३४सि नहीं होती । 3७ यह 
अकंट फरना नहीं रहता कि जो बातें में जानता हूँ उन्हें फोई बिरला ही 
समझ सकता है, इससे श्रपनी वाणी फो अट्यटी और र२दथ्यमयी बनाने फी 
आवश्यकता उसे फभी नहीं होती। वह सीघी-सादी सामान्य बात फो भी 
रूपकों में लपेट%र पहेली बनाने और श्रसंजरूता के साथ कहने नहीं जाता | 
बात यह है कि वह श्रपना प्रेम किसी श्रशात के प्रति नहीं बताता | उसका 
उपास्य ज्ञात है। उसके निफ० ई-बर गांत श्र अज्ञात दोनों है। जितना 
अजभात है 33 तो वह परमार्थानवेपी दाशंनिर्कों के चिंतन के लिये छोड़ देता 
है श्रोर नितना ज्ञात है उसी फो लेकर वह प्रेम में लीन रहता है। तुलस्ग 
कहते हैं कि जिसे हम जानगे; वही हमें जानेगा 


जाने जानत, जो३५) विछ जाने की जान ९ 


पर पाश्चात्य दृष्टि में भक्ति-मार्ग” 'रहस्यवाद? के अन्तर्गत ही दिखाई 
पड़ता है। बात यद्द है कि पेगनरी (यहूदी, ईसाई, इसलाम ) मतों में 
'घर्म व्यवस्था के मीतर तल्व्चितन या ज्ञानकाड के लिये स्थान न होने के 
कारण श्राध्यात्मिक शानोपलब्धि रहस्थात्मक ढग से ( स्व, संदेश, छ/वा- 
दशैन आदि के द्वारा ) ही माननी पढ़ती थी। प५६-े छु५ भर्क़ता और सर्तों 
( संट्स ) के धनघ में लोगों फी यह धारणा थी कि जम वे श्रावेश की दशा 
में म[७७५ या वाह्मज्ञानशून्य होते हैँ तब भीतर ही मीतर उनका ईश्वर के 
साथ सयोग” द्ोता है ओर वे छायारूप में बहुत सी बातें देखते हैं। ईसाई 
धर्म सें जत्र स्थूच एकरेश्वरवाद ( जा वास्तव में देववाद ही है ) के ध्यान पर 
प्राचीन आय दाशंनिकों द्वारा प्रतिपादित स्ववाद! (पेनयीज्म ) छेने की 
आवश्यकता हुई तब वह बुद्धि द्वारा प्रध्तुत शान के ७५ में तो लिया नहीं 
जा सकता था, ईश्वर द्वारा रहस्यात्मक ढग से प्रेषित ज्ञान के रूप में ही लिया 
जा सकता था | इसपे परमात्मा ओर जीवात्मा के संबंध फी वे ही बातें, 
जो यूनान या मारत के प्राचोन दाशंनिफक फद् गए ये, विलद्बण रूपकों द्वारा 
कु दु्तोत ओर अधत्य्ट अना कर सतत लोग कटा करते ये। अ्रद्मखता और, 


द्ध गोस्वामी तुलसीदास 


असंबद्धता इधलिए, श्रावश्यक थी कि तथ्यों का साचातकार छाया-रूप से ही 
भाना जाता था | इध प्रकार अरब; फारत तथा योर में माबात्मक शरीर 
शात्ताप्मक रहस्यवाद फा असन हुश्ना | न्‍ 


भारत में धर्म के मीतर भी शान की प्रक्ेष पद्धति श्रोर प्रेम की प्रकृत 
पद्धति स्वीकृत की यी श्रतः भावात्मक ओर च्वानात्मक रहृस्‍्य्वाद फी फोई: 
अवध्यकता न हुई। साधनात्मक श्रीर कियात्मक रहस्यवाद का श्रलवत 
योग; तन्न श्रौर रखाथन के रूप में विकाध हु | इसके विकास में बोर्दधा ने 
बहुत ३७ योग दिया था। इृव्योग फी परपरा ब्ोद्धों फी ही यी। भष्प्व४- 
नाथ के शिष्य गोरखनाथ ने उसे शेव रूप दिया। गोरखपथ का ५४२ 
(णपूताने फी ओर अधिक हुश्ना, इसी से उस पंय के गंथ राजहध्यानी भाप 
में लिखे गए हैं। मुकलमानी शासन के प्रारंम फाल में इसी पथ के साधु 
जचरीय भारत में अधिक घुभते दिखाई 4ते थे भिनकी रहस्यभरी बातें हिंदू 
और धुचतमान दोनों सुनते ये। मुसलमान अ्धिक्रतर खड़ी बोली बोल 
थे, इससे ६७ पथ के रभते साधु रानस्थानी मिली खड़ी बोली का व्यवहार 
करने लगे। इस प्रकार एक सामान्य सुकड़ी भाषा वनी जिपका व्यवहार 
कबीर, दादू श्रोर निययुणी सर्तों ने फिया । 


श्ररत्र ओर फारस फा भाषात्मफ रहस्थवाद लेकर नर दुफी डिंदुत्तान में 
आए, तथ उन्दं यही रहस्थोन्ठुस संप्रदाय सिल्ला इसी से उन्होंने ६४- 
योभ फी बातो फा घड़ी उत्त्तक। के साथ ख्रयने संप्रदाय में समावेश किया 
लायसी श्रादि चुकी कवियों की पुस्तकों में योग श्रीर रथायन फी चहुत थी 
पर्षप चिजरी मिलती हैं। २शृध्वचादी सूफियों के प्रेम तत्व के साथ वेदात के 
शानभाध फी कुछ वाते॑ णोइकर जो नियुण-पंथ चला उसमें भी “ला; 
पिंगल।; धुष्मन नाड़ी” की चरावर चना रदी । 


चफियाँ ने इतठवागियोँ की जिन भार्तों को श्रपने भेल में देखा दे 
ये थीं 


१०--रहस्य की ४४त्ति। 
२ ईश्वर फो केषल मन के मीतर समभाना ओर दुँढना | 
३ बाहरी पूजा शोर उपासना फा त्थाग | 


ये तीनों बातें भारतीय मक्ति-्माग से मेल खाने वाली नहीं थीं | जैधा 
के ऊपरे दिखा ॥।० हैं, भारतीय भक्ति १७ति रहस्य! फी अछ्ृचि को भक्ति 


तुलली की मफिन्परूति ७ 


की सची भावना में बाधक समभती है। भारतीय परम्परा का भक्त अपने 
अपास्य फो बाहर [लोक के बीच प्रतिष्ठित करके देखता है, अपने छृदय के 
कोने में नहीं | वह ध्यान भी करता है तो जगत्‌ के बीच अ्रपनी प्रत्वक्षु कला 
का प्रकाश फरते हु व्यक्त ईश्वर का | तुलसी फा वन के बीच राम का दर्शन ... 
करना प्रसिद्ध है, &दय के भीतर नहीं | 


कफजय कर. क्‍िधननना सतमट। 


इसी प्रकार भक्ति-मावना में लीन होने पर वह सभ कुर्छ 'राममथ 
देखता है श्रोर अपने से बाहर धन की पूजा फरना नाइता है | ह०योगिर्यों फी 
बातें मक्ति फी सच्ची भावना में किस ,्रकार बाघा पहुचानेषाली थीं इस बात 
फो लोफदर्शी भोस्व।मीजी फी यूट्ष्म दृष्टि पहचान धई | उनके समय में गोरख- 
पंथी साधु योग फी रहस्थभयी बार्तो फा जो प्रचार कर रहे ये उसके फारण 
उन्हें ननता के &दय से भक्ति भाषना भागती दिखाई पढ़ी 


'ोरख जंगायों जोग; भगति भशायो झोग, 


निगम नियोग ते, सो केणि ही छरो सो हे । 


“इंद्र फो सन के भीतर दँढो”? इस वाक्य ने भी पाषड का बढ़ा चीड़। 
रास्ता खोला है| जो अपने को श्ानी प्रफट करना चाहते हैं वे प्रायः कष्ट 
करते हैं फि “ईए१९२ फो श्र५ने भीतर देखो |? गोस्वामी जी ललफारफर कहते 
हैँ कि भीतर ही क्यों देखें, ५४६२ क्यों न देख 


अंत्जा भिहु ते ड़ वारहजामी हैं. राम जो नाम लिए तें | 

पेज परे प्रदल्ञादहु को प्रगटे प्रभु पाइन ते, न हिए तें ॥ 
गोस्वामी जी का पक्ष है कि यदि मद॒ष्य के छोटे से भ्रतःकरण के भीतर ई०१२ 
दिखाई भी प७ तो भी_ अखिल विश्व के बीच अपनी विभूतियों से भाशित 
होनेवाला ईइवर उससे कहीं पूर्ण औ्रौर कल्थाएंकारी है | भारी बद्ध और 
संकुचित आर्मा केवल द्रष्टा हो सकती है, दृश्य नहीं। श्रतः यदि परमात्मा 
फो;, भगपान्‌ को, देखना है तो उन्हें व्यक्त जगत्‌ के संननन्‍न से देखना 
चाहिए | इस मध्यध्य के बिना आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध व्यक्त ही 
नहीं हो सफता । दूसरी बात यद्द है कि भारतीय भक्ति मार्ग व्यक्ति फं्याण 
ओऔ९ लोक-फंव्थार्ण दोनों के लिए, है । वह लोफ या जगत्‌ को छोड़कर नहीं 
चए सकता | भक्तित्मार्ग का सिद्धोत है भधवान फो बाहर जगत्‌ में देखना | 
धमन के भीतर देखना? थई योग-मार्ग का सिद्धात है, भक्ति भाग फा नहीं। 
इस वाद फो सद। ध्यान में रखना चाहिए । 


दर योत्यामी तुलसीदास | 


भक्ति रागाध्मिका बृचि है, &दव का एक भाव है। प्रेम-भाव उसी 
स्वल्प और उसी १५ समूह पर टिफ उफता है जो धृच्य जभत्‌ में इभे ॥ाक- 
पित करता है । इसी जगत्‌ के वीच मासित होता छुआ्ला स्वरूप ही प्रेस या 
भक्ति का झालचन हो सकता है। इस जगत्‌ से स्वया असम्नछ किपी 
थअन्यक्त सचा से प्रेस करना सनोविशान के श्रदुतार सबंथा अ्रसंभव है। 
भक्ति भेवण ज्ञाता या धरष्टा के व में ही इंश्वर की भावना छेकर संदृष्ट नहीं 
हो सकती | वह सापु4ण आर संयपक्ष दोनो को लेकर चणती है। 


चौद्धों की मह।बान शएखा का एक और अपशिष्ट “शलखिया संप्रदाय? 
के नाम से उड़ीसा तथा उचरीय मारत के श्रनक भागों में घूमता दिखाई 
पड़ता था१ | यह भी महायान शाखा के दौर्डो के समान अंत;कर०ण के मन, 
बुद, विवेक, ढे७ु ओर चतन्‍्व ये पाँच भेद बपलाता था ओर शून्य का ध्यान 
करने फो कहता था | इस संदाय का “विष्णुममंपुराण?! नामक अय जड़िया 
भाषा में है जिधका संपादन प्रो० आचवध्यम भहंती ने किया है। उन्‍्दोंने 
श्थका रचनाकाल १५४० ई० के पहफे स्थिर किया है। इस धुस्षक के 
थर5७।२ विश्व के चारो और अलख)' ही का अकाश हो रह है। श्रसख ही 
विप्णु है जिकसे निशाकार की उतत्ति हुई। बारी सृष्टि अल्ल के गर्भ में 
रहती है। श्रतस अगय है। चारों वेद उसके सबब में $छ भी नहीं जानते। 
शलख से प्रादु्मूत निराकार तुरीयावस्या में रहता है ओर उसी दशा परे 
3ससे ज्योति की उत्पत्ति होती है। यह खश्तित््व बोर्दा फी भद।थान शाखा 
का है। 'अलख!? संप्रदाव के साधु अपने फो चडे मारी रहस्यदर्शी योगी और 
'अलख? को लखनेवाले प्रक& किया फरते थे । एंसा ही एक साधु गोस्वामी 


ली के सामने आकर “श्रतख?, अलख' करने लगा इस पर उन्होंने उसे इस 
प्रकार फेंकारा 


हम लखि, लखदि दसार, लखि हम हसार के बीच | 
तुलसी झलखहि का लखे रामनाम ज७ नीच ।॥ 


हम अपने साथ जगप्‌ का जो संचव अधुमव करेपे हैं उसी के मूल में 
भभपान्‌ की रचा हमें रखनी चाहिए । “जार्तों सब नातो $फर”? उची को 


दम पहचानना चाहिए! जयथत्‌ के साथ हमारे जितने वंभंध है धन राम के 
चघननण घ हू 


१ अब सी इल सम्भदाय के साधु दिलाई पहढ़पे हैं 


तुलसी फी भक्ति-प< ति ह्‌ 


“नापे सबे राम के मनियत सुहूद सुसे०्4 जहाँ लो । 
माता-पिता जिस स्नेह से इसारा लालन-पालन करते हैं, भाई-बधु, इ८-मित्र 
जिस स्नेह से हमारा हित करते हैं, उसे राम ही का स्नेह समफ्रना चाहिए। 


लिन जिन वृत्तियों से लोक फी रक्षा और रंजन होता है उन सबका 
समाहार अपनी परभावस्था फो पहुँचा हुआ जहाँ दिखाई पडे, वहाँ 
भगवान्‌ की उतनी कला फा धू७ प्रफाश समभकर जितनी से भद्ठष्य फो 
प्रयोजन है अ्रनत पुर्षोचम को उतनी मर्यादा के भीतर देखकर 
पितनी से लोक फा परिचालन होता है पिर झुकाना मनुष्य होने फा 
परिचय देना हैं, पूरी आदमियत का दावा करना हैं। इस व्यवहार-क्षेत्र से 
परे, नाभरूप से परे जो ईश्वरत्व या अह्त्व है वह प्रेम या भक्ति फा विपय 
नहीं, वह चिंतन फा विषय है। वह इस प्रकार लक्षित नहीं कि हमारे भावों 
का, हमारी भनोवृत्तियों फा परम लक्ष्य हो सके । अप; अलक्ष्य का बहाना 
करके जिपना लक्ष्य हैं उसकी श्रोर भी ध्यान न देना घस से भागना है। 


गोस्वामीजी पूरे लोकदर्शी ये। लोक-घ पर आाधात करनेवाली जिन 
बातों का प्रचा९ उनके समय से दिखाई पढ़ा उनकी सूक्ष्म दृष्टि उन पर पूर्ण 
>प से पढ़ी | कबीर अआदि द्वारा प्रवर्तित नियुण पथ की लोकधम से विमुख 
फरनेवाली वाणी का फिस खरेपन के साथ उन्‍होंने विरोध किया इसका वर्णान 
लोक-घम? के श्रंतरगत किया जायथा | कु 


भक्ति में बड़ी भारी शत है निष्फामता फी | सच्ची भक्ति में लेन-ऐन फा 
भाव नहीं होता । भक्ति फे बदले में उत्तम गति मिझेगी, इस भावना फो 
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लेकर भक्ति हो ही नहीं सकती । भक्त के लिये भक्ति का आनन्द ही उसका 
फल है| वह शक्ति, सोदर्य ओर शील के श्रनत समुद्र के तट पर खड़ा होकर 
लहरें लेने में ही जीवन फा परम फल मानता है। तुलसी इश्सी प्रफार के 
भक्त थे। कहते हैं कि वे एक चार ७दावन गए ये | वहाँ किसी कष्णोपाउक 
से उन्‍हं छइफर फटा “श्राप के राम तो बारह कला के श्रवतार हैं। »।५ 
श्रीकृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते जो सोलह कण। के अवतार है १? गोस्वामी 
जी बडे भोलेपन के साथ ,बोले “६भारे राम श्रवतार भी हैं, यह इमें आज 
सादठ्म हुश्रा |” राम विष्णु के अवतार हैं इससे उचम फल या उच्रभ गति 
दे सफते हैं, ठद्धि के इ७ निर्णय पर छुलसी राम से भक्ति फरने लगे हों, 
यह बात नहीं है। राम तुलसी फो श्रछे लगते हैं, उनके प्रेम का यदि फोई 
करण है तो यही है। इसी माव फो उन्होंने इस दोहे सें व्यजित किया है 


१० गोस्वामी ठुलतीदास 


जौ जगपीस तो अति भलो, जो महीस तो भाग । 
तुलसी चाहत जनम भरि; राम-परन-अलु॒ुरागे ॥ 


2शसी फो राम फा लोक-रंजक रूप वेसा ही प्रि4 लगता दे जैसा चातक फो 
मेष का लोक-छुल्लदायी रुप । 


अ्रन तक जो कुछ फहा भया है उधसे यह सिद्ध है कि शुरू मारतीय 
भक्तिमार्ग फा 'रहस्यवाद! से फोई सबंध नहीं | तुलसी पूर्ण «५ में श्ची 
भारतीय भक्तिमार्ग के श्रत॒ुयायी थे अतः !उनकी रचना फो रहस्यवाद फइना 
हिंदुस्तान को अरब या विद्यायत फहनी ड्डै | $५७[मक्ति शासा फा स्वरूप 
आगे चलकर श्रवश्थ ऐसा हुआ लिएमें कहीं फही रइ्ध्यवाद फी गुजाइश 
हुई । अपने मूल रूप में भागवत संप्रदाय भी विश रहा । श्रीकृष्ण का लोक- 
रणक ओर लोक-रजक ७५ गीता में श्रोर भाभवत थुराण में स्फरित है। पर 
धीरे घीरे वह स्वरूप श्राइत होता थवा और प्रेम फा असंनत्रन मथुर रूफ 
ही शेष रह गया। वल्लभाचायणी ने स्पष्ट शर्ब्दों में उनका लोकपंश्रह्दी प 
इंटाथा | उन्होंने लोक श्रोर वेद दोनों की मादा का अतिक्रमण अपने 
संप्रदाय में आवश्यक ठह्टराया। लोक फो परे फेंकने से कृष्णुमक्ति व्यक्तिगत 
एकात प्रेमथाधन के रूप में ही रह गई । श्वना होने पर भी &रदास, नंद्दास' 
अ्रादि भ६।कर्वियों ने ४०७ को इसी नगत्‌ के बीच दूंदावन में रखकर 
देखा | उन्होंने रहस्यवा८ का २५ अपनी फविता पर नहीं चढ़ाया | 


मुसलमानी श्रमणलदारी में <क्ी पीर्रों श्रोर फकीरों का ५९ दौरदोरा 
२६। । लोफठ४ं॥ह का भाव लिए. रहने के फारण रामभक्ति शाला पर त्तो 
उनका श्रधर न पढ़ा | पर, जैधा कि कह श्राए हैं, #"७भाक्ति शाखा लोक 
को परे फेककरे व्यक्तितत एकात साधन का रंग पकड़ चुकी थी। इसे 
उक्षकें कई प्रसिद्ध भरा पर सूफियों का पूरा प्रभाव पढ़ा। चेंतन्य भह्दाप्रभु 
में सूफियों फीं ॥३चियाँ स्पष्ट लक्षित होती हं। जैसे सूफी कवब्वाल गाते 
गाते 'इल! फी दशा में हो जाते हैं बंधे ही महाप्रभुनी की भंबड्ली मी 
नाचते नाचतपे मूज्छित हो जाती थी। यह मूज्झी रहस्4-संक्रमण फा एक 
सारण है। इसी प्रकार मीराबाई भी 'लोकलान खोकरः अपने प्रियतम कष्णु 
के प्रेम में मतपाली ओर बि२६ में ज्याकुल रहा फरती थी। नाभरीदासबी 
भी इसके का प्याला पीकर इसी प्रकार श्म्ता करते ये। यहीं टी 
माधुवभाव की उपासना लेकर कई प्रकार के सली उ५ अर हे कर 
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समय ध_भय पर प्रियतम के साथ सयोग हुआ करता है। ५५ कृष्णोपासफ 
संप्रदाय स्वामी प्राणनायनी ने चणजाया जो न तो द्वारका, इंदावन सादि 
तीर्थों को फोई महत्व वेता है श्रोर न मदिरों में श्रीकृष्ष फी भूतियों फा 
दशन करने जाता है। नह इस दृदावन और इसमें विहार करनेवाले कृष्ण 
को गोलोफ फी नित्यलीला फी एक छाया मात्र मानता है | 

जि प्रफार मद, प्याला, भृज्छी श्रोर उन्माद सूफी रहस्यवादियों का 
एक लक्षण है उसी प्रकार श्रिवतम ईश्वर के जिरह फी बहुत १ढी चंढी भाषा 
में व्यंजना करना मी सूफी कर्विर्यों फी एक रूछि है। यह रूढि भारतीय 
मस्त फेनियों के विनय में न पाई जायगी | भारतीय भक्त तो श्रपनी व्यक्तिगत 
सचा के वाहर सवंतव भगवान्‌ का नित्य लीलाक्षेतर ऐेखता है। उसके लिये 
बिर्‌ह कैसा ९ 

अपनी भक्ति-पद्धति के भीतर गोस्वामीजी ने किस प्रकार शील और 
सदर को भी एक श्रावश्यक श्रग के रूप में लिया है, यह बात 'शील- 
साधना और भक्ति के अ्रंतर्यंत दिखाई जायगी | 
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दिंदी के राजाश्रित कवि प्रायः अपना श्रोर श्रपने श्राश्रयदाताओं फ। 
कुछ परिचय अपनी धुस्तकीं में दे दिया करते थे। पर भक्त कवि इसकी 
आवश्यकता नहीं चमभते ये । छणसीदाउजी ने भी अपना कुछ ब्चात कहीं 
नहीं लिखा | अपने जीवनदेच फा जो किंचित्‌ श्राभास उन्होंने फवितावली 
श्रोर विनय पत्रिका में दिया है वह केवल अपनी दीनता दिखाने के लिये। 
किसी किसी ग्रंथ का समय भी उन्होंने लिख दिया दे। उनके जीवन ६प के 
संघ में लोगों फी जिशासा यों ही रद्द जाती है। दूसरे ग्रर्थों श्रोर $७ 
किंवद॑तियों से जो $छ पता चलता है उसी पर संतोष फरना 
पड़ता हैं। उनके जीवन३ज-संत्रधी दो ग्रंथ कढे जाते हैं (१) बाबा 
वेनीमाथवदास फा -गोसाईचरितः, ( २) रघुनरदासजी का 'छलसीचरित? | 
पहला अथ-- अथवा उसका संछित रूप नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित 
(राम-चरित-मानस? के एक संस्करण के साथ छुप जुका है। पर उसमें लिखी 
अधिफततर वारते निश्चित ऐतिहासिक तथ्यों के विरुद्ध पढ़ती हैँ | दूधरा ग्रथ 
फहीं पूरा प्रकाशित नहीं हुआ है। हमारी समझ में ये दोनों इस्पफें गोस्वामी 
ञ्रीके भहुत पीछे श्रुति परपरा के श्राघार पर लिल्ली गई हैं। इनमें ०त्व फा 
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कुछ अंश भाव फल्पित नार्तों के बीच छिया हुआ माना जा सकता है। अ्रतः 
गोघ्वामीजी की प्रकृति का परिचय प्राप्त करने के लिये हमें उनके वचर्नों का 
ही सक्काय ऊेचा पढ़ता है | 


उनकी भक्ति के स्वरूप का जो थोड़ा आभास ऊपर दिया गया है 3०७से 
स्पष्ट है कि वह मक्ति केवल व्यक्तिमत एकात साधना के रू५ में नहीं है; 
व्यवहार क्षेत्र के मीतर लोक मबल फोी प्रेरणा करनेवाली है। अतः उ्में 
ऐसे ही उपास्य की भावना हो सकती है जो व्यावहारिक दृष्टि में लोक रक्षा 
श्रीर लोकर॑जन करता दिखाई पढ़े अर्थात्‌ जो उच श्रीर घममय हो | इती 
उच्च की श्रोर 35कर जब हृदय उसग से भरता है तब उसमें दिप्यक्रला को 
प्रकाश होता है 


उरवी परि कण दीन द्वोई, ऊपर कला प्रवाच | 
चुशसी देखु कल्लाप गति, साधन घन पह्विचान ॥ 


जन तक मोर फी पूँछ के पंख जमीन पर छ७्ते चलप हैं तब तक वें 
फलाहीन रहते हैं पर जब्र लोक रक्षक और लोक रक्षक मेथर फो देख मथूर 
3उमय से भर जाता है ओर पंख ऊपर 3० जाते हैं तब वे कलापूर्ण होकर 
खाभगा उठ्पे हैं। जिस उपासना में उपरास्य का स्वरूप सेच्र के आदर्श तक 
पहुंचा हुआ न ह्वोधा उसके प्रति तुलसी की उह्टाउभूति न होगी। इस 
प्रकार उनकी उपासना-लचधिनी उदारता की ०क ढ८ हो जाती है| भूत-प्रेत 
पूननेवालों के प्रति उनका यह उदार भाव नहीं था कि लो श्रपनी विद्य।-जुछि 
के अनुसार परोक्षु शक्ति की जिस रूप में भावना कर सकता है उसका 
उसी रूप में उपासना फरना ठीक है. चद उपासना त्तो करता है। भूत-प्रेत 
पूजनेवालों की गति तो वे वेसी ही बुरी बताते हैं, जेती किसी «कर से 
होती है 

सें परिहरि हरि-६२-चरन भजहिं भूतधन चोर | 

पिन्‍्दुक गति सोदिं पंउ विधि जो जननी-भत भोर || 


फिर भी उनकी यह अश्दारता उस फट्टरतन के दरजे को नहीं पहुंचती 
है जिएके जोश में श्रंगरेन कवि मिट्य्न ने प्राचीन सभ्य जातियों के उपाध्य 
देवताओं को जबरदस्ती खींचकर रोतान की फोन में भरती किया है. 5 
फ्ट्टरपन के दरजे को नहीं पहुत्री है जो दूसरे धर्भो फी उपासना-प«ति 
६ जैसे. मूर्ति-पूषा ) फो शनाहों की फिद्रिस्त में दण करती हैं। मोस्वामीनी 
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का विरोध तो इस घिद्धात पर है कि जो जिसकी उपासना फरता है, उसफा 
शाचर७ भी उसी के अचुरूप रहता है। 


निस सक्ति-पद्धति में लोक-धर्म फी उपेष्णा हो, जिसके भीतर समाज 
के श्रद्धापात्रों के प्रति देष छिपा हो, उसकी निंदा करने में भी उन्होंने 
सफोच नहीं किया है। 

“विश्वास? के सबध में भी उनकी प्रायः वही धारणा समझिए जो 
उपासना के सचध में हैं | यदि विश्वास का आलनन पेसा श्रेष्ठ और सात्विक 
नहीं है तो उसे वे 'अधघ विश्वास? मानते हैं 


रलांदी ऑखि कफ आऑपरे, बॉस पूत कब पाय | 

कन फोड़ी काया एाही; जथ बहराइच जाय || 
तुलसी के ऐसे ५६ुने ५ भक्त के देन्य श्लोर विनय के विषय में तो 
कहना ही कया है | सारी विनव-पत्रिका इन दोनों भावों के पृ उदुभारों 
से भरी हुई है। “रामचरितन्मानस! ऐसा अमर फीर्ति-स्तम लड़ा करते धमय 

भी उनका ध्यान श्रपनी लघुता पर से न हटा । वे यही कहते रहे 


कबि न होड नहीं चतुर प्रभीना | सकल कला सव॒विद्यानहीना ॥ 
कब्रित बिनेक एक नहीं सोरे। सत्य केहों लिखि कागद कोरे॥ 
चंचक भगत कहाई राम के। किंकर फंचन कोह काम के॥ 
तिनन्‍्ह भद्दे प्रथम रेख 3० भोरी | धिभ धर्मेध्वज घैंघरक धोरी ॥ 
जो अपने अवशुन सत्र कद | बाद कथा पार नहिं लहऊँ॥ 

पर यह भी समझ रखना चाहिए कि “लघुत्व' फी यह परमाथुभूति 
परम महत्व के साक्चात्कार के फारण थी। श्रत+ लोक व्यवद्वर के भीतर 
उसका कितना अश समा सकता था, शसका विचार भी हमें रखना पढ़ता 
है। डुर्श श्रोर खर्लों के सामने उसकी उप्नी मात्रा नहीं रह सकती थी, 
जो गोस्वामीजी को उन्हें दुष्ट और खल फहने तथा उनके स्वरूप पर ध्यान 
देन से रोक देती । साधुओं की वदना से छुट्टो पाते ह्टी वे खर्मों फो याद 
करते हैं| उनकी वंदना फरके भी वे उनसे अछभ्रह फी आशा नहीं रखते, 
क्योंकि अचुभ४ह करना तो उनका स्वभाव ही नहीं 


वबायस पालिय अति अछुरागा। होहि निरासिष कपहुँ कि कागा॥ 


राम के सामने तो उन्हें अपने एसा फोई खल ही ससार में नहीं दिखाई 
देता, उनके साभने तो वे कदापि यह नहीं कह सकते कि क्‍या में उसे भी 
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खल हूँ । यहाँ तो वे “'सच्च पतितों के नायक? बन नाते हैं। पर जब 
खर्जों से वाध्वा पढ़ता है, तब उनके सामने वे अ्रयना शुल-नदशन नहीं 
करते; उन्‍हें फोवा कहे हैं श्रोर आप फोयल चनते है... 


आल-परिद्ास होद्दि द्वित मोरा | काक कदृहिं कलकंठ कठोरा।॥ 


जब तक साधना? के एकात क्षेत्र में रहते हैं, तब तक तो वे अ्रपने 
सात्विक भावों फो ऊँचे चढाते चले जाते हूं, पर जब व्यवह्टरि-क्षेत्र र्मे 


आते दे, त॑त्र उन्हें कम से फम श्रपने वर्ना का सामंजस्य लोक-५र्भ के 
थार संधार फी विविघ चत्तियों के साथ फरना पड़ता दे | पर श्खसे 
उनके अन्त+करण में कुछ भी मलिनता नहीं आती, “व्यक्ति के प्रति ईष्या- 
छप फा >दय नहीं होने पाता । द्वेष उन्हें दुष्कम से है, व्यक्ति से नहीं। 
भारी से भारी खल के संबंध में भी उनको बुदि ऐसी नहीं हो सकती कि 
श्रव४९ भिषता तो इसकी %७ द्वानि फरते | 

सबसे अधिफ चि८ उन्हें 'पापड? और अनधिकार चर्चा? से यी | खर्लो 
के साथ समझौता तो वे अपने मन फो इस तरह समभ्काकर कि 


छुधा छथ सम साधु अक्षाघू । चनक एक जग जलधि अगाघू ॥| 


नड़ी जल्दी फर लेते हैं, पर 'पापंडियों! शोर तिना समभी-बूकी नाते वककर 
अपने को ज्ञानी प्रकट फरनेवालों से उनकी विधि नहीं बेठती थी | उनकी 
नाप सुनते ही वे चिंढ जाते थे ओर फमी कभी फ०कार भी देते थे। एक 


साधु फो बार बार श्रतल अश्रणखो कहते सुनकर उनसे न रहा गया। वे 
बोल 3७ 


8णसी अलखदि्‌ का ढंखे, राम नाथ जपु नीच । 


इस नीच! शन्द से ही उनकी चिंढ़नचिड्ाहट का अंदाज कर लीजिए | 
आाडंबरियों और पांडियों ने उन्हें कुछु चिंढ चिड़ा कर दिया था । 

इससे प्रकट होता है कि उनके अन्तःकरण फी सबसे प्रधान चृतच्ति थी 
सरलता, निसकी विपरीतता वे सहन नहीं कर सकते ये | श्रतः ६७ थोड़ी 
सी चिढ़चिढ़।ह० फी भी सरलता के अंतर्गत छेकर सक्षेत्र में हम फह् सकपे 
हैं कि गोध्व!मी जी का स्वमाव श्रत्वन्त सरल, शान्त्र, गम्मीर और भम्न था। 
-सदाचार की तो वे भूत्रि थे। धर्म शोर बदाचार को ६९6 न करनेवाजे 
भाष को चाहे वह कितना ही ऊंचा हो थे भक्ति नहीं मानते ये। उनकी 
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भक्ति बह भक्ति नहीं है जिते फोई लपठता या विजासिता का श्रावरण 
बना सके | 

यद्यपि गोध्वामीनी निरमिमान ये, पर लोभवश या भयवश हीनता 
अ्फण करने फो वे सा 'दैन्यः नहीं समभाते ये, आत्म-गौरव फा हाथ 
समभते ये | रास से याच्नना फरके वे अ्रवाचमान हो चुके ये, अत: 

'किरपा जिनकी कछु काज नहीं, न अकाज कछु जिनके झुख मोर । 

उनकी प्रशसा या खुशामद. फरने वे वर्था जाते ? उनकी प्रशसा करना वे 
सरस्वती का गला दबाना समभते ये 


कीन्हे प्राकृत-जन-शभुन गाना । सिर धुनि गिरा लागि पछिताना॥ 


इस समभ के अचुसार बराबर -व०े । उन्होंने कहीं किसी ग्रंथ में अपने 
समय के किसी मध्य की :्रशसा नहीं फी है। केवल सच्चे स्नेह के नाते, 
उत्तम आचरण पर रीक्षकर, उन्हंने श्रपने मिलन टोडर के स+ननन्‍्ध सें नर 
दोहे कहे हैं । 

भारतभूमि में उत्मन्न होना वे गौरव फी बात धमझते थे। ३७ भूमि 
में ओर श्र्छे कुल में जन्म फो वे अ्रछे फर्मा के साधन का भगवान्‌ फी कृपा 
से मिला हुआ %०७/ अवसर मानते थे 


( क ) भत्ति भारत सूमि, भणे कण जन्म, समाज सरीर भली लद्दिके | 
जो भजै भर०नान सयान सोई, छुलली हृठ चातक ज्यों गहिके ॥ 
4 ख ) दिया सुकुल जनम सरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को | 
जो पाइ पणरिडत परभ पद्‌ पावत पुरारि भअुरारि को॥ 
यह भरतखंड स्भीप सुरसरि, थल्व भण्तो; सभति भलत्री । 
तेरी छुमति काथर. कल्षपचलली चढति बिष-फाल फाणी ॥ 


गोस्वामीजी लोकदर्शी भक्त थे अतः मर्यादा की भावना उनमें हम 
बराबर पाते हैं। रम के साथ अ्रपने घनिष्ठ संबंध का अचमव करते 
हुए भी वे उनके सामने अपनी बात कहने श्रदव कायदे के साथ जाते हैं। 
धाधुय भाव! की उपासना से उनकी उपासना फी मानसिक पद्धति स्पष्ट 
श्रलू० दिखाई पढ़ती है। “विनय पत्रिका” में वे अपनी ही श्रवस्था फा 
निवेदन फरने वेठे हैं पर वहाँ भी वे लोक-प्रतिनिधि के रूप में दिखाई 
पड़ते हैं| वे कलि फी श्रनीति शोर श्रत्याचार से रह्या चाहते हैं जिनसे 
केबल वे ही नहीं, समस्त लोक पीढ़ित है। उनकी मशभलाशा के भीतर 
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जगत्‌ फी मंगलाशा छिपी हुईं है। वे अपने फो लोक से अखंत्रछ फरके 
नहीं देखते । उन्हें उनके शआ्लाराध्य राम फिसी एक्षात फोने में नहीं मिलते; 
भरे दरबार में, खुछे ससार में मिलते हैं। (विनय-पत्षिका! रामनं>णी के 
दरबार में (ुणरनेवाली अर्जी है जिसकी तदरीर णत्ररदस्त है। यह अर्जी 
यो ही वाला बाल। नहीं भेज दी जाती है। फायदे के खिलाफ काम करने- 
वाले भर्वादा का भभ फरनेवाले आआदभी ठुलवीदासछी थदीं ह | बीच के 
देवताओं और भुवाहरत्रों के पास से होती हुई तत्र हुजूर में गुनरती है। कहाँ 
पद्छे से सचे हुए लोग भोजूद हैं। हठमान्‌ 2२ भरत घोौरे से श्शारा 
करते हैं ( दरभार है, ४। नहीं है )। तन लन्‍्मण धीरे से श्रर्जी पेश फरते 
हूँ, और लोग भी जोर दे देपे हैं। अंत में महाराजापिराज हँधकर यह 
फहते हुए कि “मुझे मी इसको समर है”, संजरी लिख पते हैं | 


कुछ रप्न-पारखियों ने सूर शोर ठलची में अरक्ृति-मेद दिखाने का 
प्रथास फरते हुए सूर को खरा श्रोर श्वथ्वादी तथा तुलसी को सिफारशी, 
खुशामदी या लछो-चपो फरनेवाणा कहा है। उन्होंने ६५ फी स्पष्ट वादिता के 
प्रमाण में ये वाक्य पेश किए हैं 


(दास प्रभु वे अति खोटे, यह उनहू ते अति ही खोटो । 
८रदाल सर्वबेस जो दीजे कारो कृवह्धि न भाने । 


उन दोनों पर्दों पर, जिनमें ये वाक्य श्राएं हैं, जो साहित्य फी दृष्टि से 
थोड़। भी विचार करेया बह जान छुपा कि इृष्शु न तो वास्तव में खोदे 
कहे गए, हैं, न क७3 इंपध्न | ये वाक्य तो विनोद या परिद्वास की उफ्तियाँ 
हैँ | शऋूगारत में सखियाँ इस अकार फा परिहास बराजर किया करती हैं | 

छणसी पर खथाया हुआ दूसरा इलेजाभ, जिससे सर बरी किए गए 
हैँ, यह है कि वह रह रहकर फंणल याद दिलाया फरते हैं कि राम ईश्वर 
हैं। ठीफ है, ठुलसी ऐसा जरूर फरते हैं। पर कहाँ? रामचरित-मानस 
में | पर रामचरितमानस तुसवीदास फा एकमात्र प्रथ नहीं है। उसके 
श्रतिरिक्त तुलसीदास के और भी ३ ग्रथ हैं। क्‍या सब में यही 
बात पाइ बनाती है ? यदि नहीं, तो इसका विवेचन करना चाहिए फि 
रामचरित्मानस में ही यह वात क्यों है। भेरी उमभ में इसके 
फारण ये हूं 
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(१) रामचरित मानस की कया के वर्ण तीन हैं--शिव, याज्ञ- 
बल्कथ और फाकभुशंडि। ओता हैं पावती, भरहवाज और गरुढ़ । 
श्न तीनों श्रोत्ाश्ों ने अपना यह भोह प्रक८ फिया है कि कहीं राम 
मनुष्य तो नहीं हैं। तीनों वक्ते। जो फथा कह रहे हैं, वेह श्यी मोह फो 
छड़ाने के लिये। इसलिये फया के बीच बीच में याद दिलाते जाना' 
बहुत उचित है | मोस्वामीजी ने भूमिका में ही इस बात को स्पष्ट करके २१४ 
की ज%६ नहीं छोड़ी है । 

(२ ) रामचरितसानर्स एक अंबंधकाव्य है, जिसमें फथया फा प्रवाह 
अगेक घटनाओं पर से होता हुश्रा सथातार चला खाता है। इस दशा 
में फया-प्रचाह में भग्न पोठक या श्ोता फो अचल बात फी श्रोर ध्यान दिलाते 
रहने फी ॥वश्यकता सभय समय पर उस कवि को श्रवश्थ भालुभ होगी, 
जो नायक फो इश्वरावतार के रूप में ही दिखाना चाहता है। $म८कर पथो 
में इचकी आवश्वकंत। न प्रतीत होगी । धृरसाथर की शेली पर तुलसी की 
गीतावली? है। उसमें यह ब्रात नहीं ५६ जाती | नत्र कि समान शेली फी 
रचना निलती है; तत्र मिलान के लिए उसी फो लेना चाहिए | 

(३ ) श्रीकष्ण के लिये हरि, जनादन! श्रादि विष्णुवानक शब्द 
बराबर लाए जाते हूँ, श्लसे चेतावनी फी श्रावश्यकता नहीं रह जाती। 
गोपियों ने ऋष्ण के लिये बराबर “हरि! शब्द फा व्यवहार किया है| 


लोक-पर्म 


कम, ज्ञान और उपायना लोफ धर्म के ये तीन श्रववत्र जनधमाज फी 
श्यिति के लिये बहुत प्राचीन काल से भारत में प्रतिछ्ठित हैं। मानव जीवन 
फी पूणता इन तीनो के मेल के बिना नहीं हो सकती। पर देश फाल के 
घ्यचुसर फभी किसी अवयप की प्रधानता रही, फभी फिधी की | यह प्रध्ानता 
लोक में जब इतनी प्रबण हो जाती है कि दूसरे अवयर्वों फी श्रोर लोक फी 
परश्ृति का श्रभमाव सा होने लगता है, तब उाम्य स्थायित करने के लिये 
शेष अपयर्वों की शोर जनता फो शाकर्षित फरने के लिये फोई न फोई 
मद्दात्मा ७० खड़ा होता है। एक बार जब्र कर्मकाड फी प्रवलता हुई तत्र 
याय्रवल्क्य के द्वारा उपनिपर्दों के ज्ञानकाड फी आऔओर लोग अ्रइच किए, बए | 
कुछ दिनों में फि' फमकाड प्रतण पढ़ा श्रीर यच्चों में पश्आओओं फा बलिदान 
धूमधाम से होने लगा । उस समय भगवान्‌ घुरूदेव का अवतार हुश्ना 
जिन्होंने भारतीय जनता को एक बार फर्मकोड से बविलकुण इटाफर अपने 
जान-वैराग्यमिश्रित घ्म फी ओर साया । पर उनके पम में 'उपाध्षना? का 
भाव नहीं था, इधसे साधारण ननता फी तृप्ति उससे न हुई और उपायना- 
प्रधान धर्म की स्थापना फिर से हुई । 


पर किसी एक श्रवयथत्र फी अत्यंत बुद्धि से उत्पन्न विषपमता फो हथने 
के लिये जो मत प्रवर्तित हुए, उनमें उनके स्थान पर दूसरे श्रववन फा हृद 
से बढ़ना स्वाभाविक या | किध्ी बात फी एक हद पर पहुंच कर जनता 
फिर पीछे पलटती है और क्रमश; बढती हुई दूधरी ६८ पर ज। पहुँचती है। 
घभ ओर राजनीति दोनों में यह उल०<-फेर; चक्रमति के रूप में, होता 
'चणा ॥। रहा है। जब जन-समाण नई 3भभ से भरे ६५ किसी शक्तिशाली 
व्यक्ति के हाथ में पढ़कर फिसी एफ हृद से दूसरी ८ पर पहुंचा दिया 
जाता है, तव फाल पाकर उसे फिर किसी दूसरे के सहारे किसी दूसरे ६६ 
तक जाना पढ़ता है। जिन मत-प्रव॑तक महात्माओ्ं फो श्राजकल फी बोली 
में हम 'छुधारक! कहते हैं वे भी मनुष्य थे। किसी जर७छ को शअ्त्यधिफ 
परिमाण में देख जो विरक्ति या द्वेष होता है वह उस परिणाम के ही प्रति 
नहीं रह जाता किंतु उस वस्तु तक पहुंचता है। चिढ़नेवाला “उस व९७ फी 


लोफधम १९ 


अत्यधिक मात्रा से चिढने के स्थान पर उस वध्तु से ही चिढ्ने लगता है 
और उससे भिन्न वस्तु फी ओर श्रअथर होने ओर अञ्धर फरने में परिमिति 
या मयौद। फा ध्यान नहीं रखता। इससे नए नए. मतन्पपर्तर्कों या 
धुधारकों? से लोफ में शांति स्थापित होने के स्थान पर शअ्रव पक श्रशाति 
ही होती आई है। घम के सत्र पर्चञों फा ऐसा सामंजस्थ जिवसे सभाण के 
मिन्न भिन्न व्यक्ति श्रपनी कृति श्रौर विद्यानबुछू के अ्रतुुसार धम का स्वरूप 
अहण कर सफें, यदि पू७ रूप से प्रतिष्ठित हो जाय तो घर्म का राश्ता 
अधिक चलपा हो जाय । 


उपथुक धसजत्य फा भाव केकर गोस्वभी ठुलसीदासजी फी श्रात्मा 
से उस उमय भारतीय जनन्समाज के बीच अपनी ज्योति जगाई जिध समय 
नए नए संप्रदार्यों की खींचतान के कारण श्रायघम फा व्यापक स्वरूप 
श्रा्खों से श्रोकश हो रहा था, एकागदर्शिता बढ रद्दी थी। जो एक फोना 
देख पाता था; ५६ दुसरे कोने पर दृष्टि रखनेवालों को ४र-भला कहता था | 
शवों, वेष्णवों, शार्का श्रोर फर्मठों फी वू तू मैं मैं तोथी ही, बीच में 
मुछ्लमानों से श्रविरोध अदशन फरने के लिए. भी अ्रपढ जनता फो साथ 
सभानयाजऊे फई नए, नए पथ निकल चुके थे जिनमें एकेश्वरवाद का फट्टर 
स्वरूप, उपासना फा आशिकी रंग-ढंग) शान-विशान फी निंदा, विद्वार्नों का 
डपट्टास, पेदात के दो चार प्रसिद्ध शर््दों फा अश्रनधिकार प्रयोग आदि सब 
कुछ था; पर लोक फो >्यवस्यित करनेवाली वह मयादा न थी जो मारतीय 
आये घन का अपान सद्ुण है। जिस उपासना प्रधान धेम फा णोर बुर के 
पीछे बढने गा, वह उस मुसलमानी राजत्वकाल में आकर जिधर्म जनता 
की बुद्धि भी ०७५।थ के हास के साय-साथ शियिल पढ़ गयीयी फर्म 
आर शान दोनों फी उपेक्षा फरने लगा था। ऐसे समय में इन नए पंर्थों 
का निकलना कुछ श्आश्रय फी बात नहीं | उधर शाज्नों का पठन पाठन कम 
लोगों में रह गया था, इधर ज्ञानी फइलाने फी इल्‍छा रखनेतवाले भूल बढ 
रहे ये जो किथी “धतशु के प्रसाद” मात्र से ही श्रपने फो सब मानने के 
लिये तैयार पे७ ये | श्रत+ 'सतशु्! भी उन्हीं में से निकल पड़ते ये जो धस 
का फोई एक शअ्रग नोचकर एक श्रोर भाग खडे होते थे, श्रोर कुर्छ 
लोग भॉमक खजणड़ी लेकर उनके पीछे हो सापे थे। दंभ बढ रहाया। 
+अ्लसान पिन नारि-नर कहृहिं न दूसरि बात |” ऐसे लोगों ने। मक्ति फो 
बदनास फर रखा था। "भक्ति! के नाम पर ही वे वेद्शार्जों फी निंदा करते 


२० गोस्वामी तुलंधीदास 


थे, पडियों फो गालियोँ देते थे भर %।र्थ धर्म के सामाजिक तत्व को न 
सममूफर लोगों में वर्णाश्रम के प्रति अ्श्दद्धा उत्तन्न कर रहे थे। यह उपेण्ता 
लोफ के लिये कब्थायुकर नहीं। दिस समाज से बढ़ों फा आदर, पि४॥ रनों 
का संभान, अत्याचार का दसन करनेवाले झरवीर्ो के प्रति श्रद्धा इप्यादि 
भाव उ० जाये, चढ़ कंदावि फल फूंण नहीं सकता, उसमें श्रशाति सदा 
बनी रहेगी । ५ 

भक्ति) फा यह विकृत रूप जिस समय उत्तर भारत में शअ्रपना स्थान जमा! 
रहा था, उसी सभय भक्तवर गोस्वामीजी का अपतार हुआ जिन्‍्दोंने व॥|-घर्म+ 
आश्रम-पर्म; कुणाचार, वेद विहित कम, शास्त्र-प्रतितरादित ज्ञान इत्यादि 
सब्रके साथ भक्ति का पुन; सामजस्य स्थापित करके श्राय्यं-घर्म को छिन्न-मिण 
होने से बचाथा। ऐसे सर्वोगदर्शी लोक-व्यवध्यापक मदंत्मा के लिये 
मर्यादापुरषोचभ भभपान्‌ रामचऋ के चरित्र से बढ़कर अवल्ंच और क्या 
मिल सकता था [| उसी श्रादश चगिन्रि के मीतर अपनी श्लौकिक प्रतिभा के 
बल से <न्‍्दीने घर्म के ७५ रूपों को दिखाबर भक्ति का पकृत श्राधार खड़ा 
किया | जनता ने लोक छी रक्षा करनेवाले प्राकृतिक घसं का मनोह्टर रूप 
देखा | उसमें घ्म फो दया, दाक्िण्य, नम्नता, सुशीलता, पितृभक्ति 
सत्यत्रत, उदारवा, प्रयापालन, धूम श्रादि में ही नहीं दखा चलिक क्रोघ,, 
घृणा, शोक, विनाश ओर ध्वस आदि में भी उसे देखा। अश्रप्थाचारियों पर 
जो क्रोध ,्रक८ किया जाता है, असाध्य इुजरनों के प्रति जो छुणा प्रकट की 
जाती है, दीन-दुखियों फो सतानेवालों का जो संहार किया जाता है, कठिन 
फ्तंव्यों के पालन में जो वीरता प्रक८ की जाती है, उसमें भी घर्स ग्रपना 
भनोहर रूप दिखाता है। जिस घर्म फी रक्षा से लोक फी रक्षा होती है 
जिधसे समाज चलता है. १६ यही व्यापक बस है। सत्‌ और अचत्‌, 
भले और बुरे दोनों के भेल फा नाम ठसार है। पापी और पुण्यात्मा, 
परोपकारी और अ्रत्थाचारी, सअ्षन और दुर्जन सदा से ७सार में रहते आए. 
हैं ओर सदा रहने । 


७४१न छीर, अनभुच जए; तावा | मिल३ रचई परपंच विधाता॥ 


किसी एक सर को उपदेश छोरा चाहे कोई अ्रदिंशा में तत्तर फ़र दे 
किसी ढक फो साथ बना दे, ऋर फो सजन कर दे, पर सप॑, उर्जन और 
ऋर संकषार में रहंगे श्रौर श्रधिक रहंगे। यदि ये उभय पक्ष ने होंगे तो 
रे घर्म और कर्चव्य की, सारे जीवन-प्रयत्न की इतिश्री हो जायगी | 


ऊ 


लोक-घर्म २१ 


यूदि एक गाल में चपत मारनेवाला ही न रददेशा तो दूसरा गाल फेरने का 
अधटत्य कैसे दिखाया जायगा १ प्रकृति के तीनों भुर्यों फी श्रमिव्यक्ति जन तफ 
शअथग श्रणग है; तभी तक उसका नाम जगत्‌ या सखार है। श्रपः ऐसी 
'इुषध्टता सदा रहेभी जो सजनता के द्वारा फभी नहीं दनाई जा सकती, 
'ऐसा अत्याचार ७द। रहेगा जिपका दभन उपदेशों के द्वारा फभी नहीं 
हो सकता | संसार जैेपता है, वैसा मानफर उसके बीच से एक एक कोने 
फो स्रश करता हुआ; जो घर्स निकछेगा वही चरम लोक-घर्म होगा। 
जीवन के किसी एक अग मात्र को स्र्श करनेवाल। धम लोफ-घर्भ 
'नहीं। जो धम उपदेश द्वारा न धुधरनेवाले दुष्टों श्रर अरत्वाचारियों 
'को दुष्टता के लिये छोड़ दे, उनके लिये फोई व्यवस्या न करे, वढ 
ज्लोक धरम नहीं, व्यक्तिगत साधना है। यह साधना मनुष्य फी द्त्ति को 
ऊँचे से ऊँचे के जा सकती है जहाँ वह लोक-घर्म से परे हो जाती है। पर 
सारा समाज इसका श्रधिकारी नहीं। जनता फी प१६सिर्यों का श्रोसत निका- 
लने पर घम फा जो मान निर्धारित होता है, वही लोक-धम होता है। 


ईसाई, बोौद्ध, जैन श्त्थादि वेराग्य प्रधान मर्तों में साधना के जो 
अर्मोपदेश दिए. गए, उनका पालन अ्रलग अलग कुछ व्यक्तियाँ ने चाहे 
पिया हो, पर सारे समाज ने नहीं किया । किसी इंसाई ७४।प्राज्य ने श्रन्याय- 
थूवक अभसर होनेवाले दूसरे साम्राज्य से सार खाकर अ्रपना दूसरा गाल 
नहीं फेरा । वहाँ भी समश्टिल्प में जनता के बीच लोफ घम ही चलता रहा | 
अ्त$ व्यक्ति॥त साधना के फोरे उप० शो फी तड़क-भड़क दिखाकर लोफपम 
के प्रति उपेक्षा प्रक८ फरना पापड ही नहीं है, 3७ समाण के प्रति घोर 
अतन्नता भी है जिसके बीच काया पली है। 


लोक-मर्यादा का उछपन, समाज की व्यवस्या का तिरफार, श्नधिकार 
चर्चा, भक्ति श्रोर साधुता का मिथ्या दम, मूखता छिं१ने के लिये वेद-शास् 
का निंदा; ये सब बातें ऐसी थीं घिनसे गोस्वामी जी फी अ्ंतरात्मा बहुत 
ज्यूयित हुई | 


इस दल फा लोक पिरोधी स्वरूप गोस्तामीजी ने खूब पहंचाना। _ 
समाज शास्त्र के आधुनिक विपषेचर्कों ने मी लोक-सअद और लोक-विरोध की 
इष्टि से जनता का विभाग फिया है। गि्डिंग के चार विभाग ये हें 


र्र्‌ गोस्वामी ठुलसीदास 


लोकधग्रही, तोकबाह्म, श्रजोकोषयोगी श्रोर लोकविरोधी*। लोक-संग्रही 
वे हैं जो समाज की व्यवस्या श्रौर भर्यादा फी रण्छा में तत्तर रहते हैं श्रोर 
भिन्न भिन्न वर्गों के परस्पर संबंध फो सुखावह ओर कल्याणप्रद करने फी 
चेष्ट से रहते हैं। लोकभाह्य वे हैं जो केवश अपने जीवन निर्वाह से फाम 
रखते हू श्रीर लोक के द्विताहित से उदार्सीन रहते हैं। अलोफोपयोगी वे हैं 
जो समाज में मिछ तो दिलाई पे हैं, पर उतके किठधी श्र के नहीं शेतेड 
जैपे आलसी औ्रौर निकम्मे जिन्हें पे० भरना द्वी फठिन रहता है। लोक-विरोधी 
वे हैँ जिन्द लोक से छप होवा है श्रोर जो उसके विधान ओर व्यवस्या को 
देखफर जला करते हैं। गिडिग ने इस चअ॒र्थ बम के भीतर पुराने पारियों 
ओर श्रपराधियों फो लिया है। पर अ्रपराघ फी श्रवस्था तक न पहुने हुए 
लोग भी उधके भीतर शअ्ाते हैं जो श्रपने ईर्ष्या हंध का उद्धार उत्तने उप 
७५ में नहीं निकालते, ७७ म्ढुल रूप में प्रकट करते हैं । 


अशिष्ट सप्रदार्यों फा ओद्धधव गोस्ताभीणी नहीं देख कषफते थे। इसी 
श्रीदत्य के कारण वि६।न्‌ श्रोर फमनिष्ठ भी भक्तों फो उपेक्षा की दृष्टि से 
देखने लगे थे, जैधा कि गोस्वामीजी के इन वाकरथों से प्रकट होता है 


कर॑७ ७&>सलिया कहैँ ज्ञाची ज्ञान त्रिदीन ॥ 


घम व्यवध्या के बीच ऐसी विषमला अत्पन्ष करनेषाऊे नए नए पर्था केः 
प्रति इसी से उन्होंने श्रपनी चिढ कई जभ६ प्रकट की हे, जेसे 


ख्ति सम्भव दरिभक्तिन्‍्पथ, संछुत विरति विवेक । 
तेहि ५रिहरहिं ब्रिसोह बस कल्पहिं पंथ अनेक ॥ 
छछ कट श्छ ्छ 
साखी, सबद्री, दोहरा, कहि किहनी उपखान | 
भगत निरूपहि. भरभति कल्ि, निदृहिं बंद घुरास ॥ 


उच्चरफाड में फलि के व्यवहारों का वर्णन फरते हु५ वे ६४ प्रधंग में 
कहते हैं 
पादहि शूद्र &िजचे सन हम छुसतें कछु घाटि | 
जानहि जहा सो निभप्रवर आँखि दिखाषहिं डॉटि ॥ 


३ ५५५ सोशल क्यासेज आर--द सोशल), व्‌ नान-सोशल, दे सूडो- 
सोशल) ऐड द एंटी-सोलल-दि अिखिपण ओऑंच सोशियालानी?, गिर्डिंत छत ! 


वि 


लोक-घम ह ३ 


जो बातें ज्ञानिर्यों के चिंतन के लिये थीं, उन्हें, अ्रपरिपक्व रूप में 
अनाधिफारियों के श्रागे रखने से लोक-घभ फा तिरस्कार' अनिवाय था। 
आझूद्र! शब्द से जाति फी नीचता मात्र से श्रभिप्राय नहीं है; विद्या, बुद्धि, 
शीला; शिष्टता;धभ्यता सबकी हीनता से है। धमाज में मूखता फा अचार, 
बल ओर पो«ष का हास, श्रशिष्टता की वृद्धि, प्रतिष्ठित आदर्शों की उपेक्षा 
फोई विचारवान्‌ नहीं सहन कर सकता । गोस्वामी जी सब्चे भक्त ये | भक्ति- 
म।भ फी यह दुदशा वे फनच्र देख सकते ये ? लोक विह्वित ऋदर्शों की प्रतिष्ठा 
फिर से करने के लिये, भक्ति के सब्चें सामाजिक आधार फिर से खडे करने 
के लिये, उन्होंने रमचरित का अआशश्रेय लिया जिषके बल से लोगों ने फिर 
धर्म के जीवन व्यापी स्वरूप का साक्षात्कार किया और उस पर मुग्ध हुए । 
“कलिफछष-विभजिनी? राम कथा घर घर धूमघाम से फैली | हिंदू धर्म में 
नई शक्ति का संचार हुआ “खुति-सम्मत इरिभक्ति” की श्रोर जनता फ़िर से 
थ।कर्षित हुई | राभ-नरितमानस के प्रसाद से उचर भारत में साप्रदायिकता 
का वह उज्छुखल रूप अ्रधिक न 5हरने पाया जिसने गुजरात आदि में १४ 
के 4० फो वदिक संस्कार्रो से एकदम विशुख फर दिया था, दक्षिण में शर्वों 
ओर वेष्णवों फा घोर द्वंद खड़ा किया था| यहाँ की किसी प्राचीनपुरी में 
शिवकाची ओर वि८यकाची के समान दो अलग अलग वस्तियाँ होने फी 
नौबत नहीं आई । यहाँ शेवों और वेष्णुवों में मार-पीट फभी नहीं होती । 
यह सब फिसके प्रसाद से १? भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुलक्षीदासजी के प्रधाद 
से | उनको शांति-पदायिनी मनोहर वाणी के प्रमाव से जो सामनध्य-बुद्धि 
जनता में आई वह अन तक बनी है और जन तक रामचरितमभानस फा 
पठन पान रदेभा; तव तक बनी रहेभी । 


शेवों ओर वेष्ण॒वों के विरोध के परिहार का प्रथत्ञ रामचरितमानस में 
स्थान स्थान पर जख्ित होता है। अक्षपेषत्र पुराण के गणेशसव४ में शिव 
हरिभन के ज्लञापक फहे ४४ है। उसके अचुसार उन्होंने शिव फो राम का 
सबते शिकारी भक्त बनाया, पर साथ ही राम फो शिव का उपासकफक बनाकर 
गोलामीजी ने दोनों फा मदृ्व प्रतिपादित फिया । राम के सुखारविंद से 
उनन्‍्हेंने स्पष्ट कहला दिया फि 


शिवद्रोद्दी मम दास कद्दाने । सो नर सपनेहु मोहिं न भाषे 


वे फहते हैँ कि “शकर-प्रिय, मम द्रोंह्दी, शिवद्रोह्दी, मम दा” भुभे 
पसंद नहीं । 


२४ गोस्वाभी तुलसीदास 


इध प्रकार गोसल्वामीणी ने उपासना या भक्ति का फेवलण फेस और 
शान के साथ ही सामणध्य स्थातित नहीं किया; चनेढिक मित्र मिथ उपास्य 
उचों के कारण जो भेद दिखाई पढ़पे ये, उनका भी एफ में पववशान 
किया । श्सी एक बात से यह अ्रतुमान हो सकता है कि उनका प्रभाव इच्दू 
0म।ज की २७छ। के लिये उसके स्वरूप को रलने के लिये--कितने 
सह्ित्व का था | 


घुलवीदासली यद्यपि राम के श्रनन्य भर्छ ये, पर लोकरीति के »छुपार 
अपने ग्रंथों में अणेशवंदना पे फरके तब वे श्रागे चले हैँ। प्रदार्णी 
ने “हरि ६रि इरि हरि सुमिरन करो” से ही ग्ंथ का आरंभ किया है। 
तुलक्षीदासनी की श्रनन्यता सूरदास से कम नहीं थी, पर लोकमर्थाद। की 
रण का भाव लिए, हुए थी | ररदातणी की भक्ति में जोक संअ्रहव फा भाव न 
था | पर इमारे गोध्वासी नी का भाव श्रत्यत व्यापक था. बह माचर्वन्‍जीवरन 
के सब व्यापार्रों तक पहुचनेषाला था | राम फी जीस। के भीतर वे जभप्‌ के 
सारे व्यवहार औ< जगत्‌ के सारे व्यवह।र्रों के भीतर राम फी लीला देखते 
थे। १रनार्थिक दृष्टि से तो सारा जवत्‌ रामसय है, पर व्यावहारिक दृष्टि से 
<4के राम और रावण दो पक्ष हैं। अपने स्वरूप के अव्यश के लिये मार्नो 
राम ने रावण का श्रचत्‌ रूप खड़ा किया | भानस! के श्रारभ में चि&।त- 
कथन के समय तो वे “तियाराम-मव लन जग जानी? सबको “सप्रेंम 
प्रशाम? करते हैं, पर %।थे व्यवह-क्षेत्र भू चणकर वे रावण के प्रति “श०? 
आदि बुरे शर्न्दों फा प्रयोग करते हैं । 


भक्ति के तत्व फो हृद्यभम फरेने के लिये 5सके विफास पर ध्यान 
देना आवश्यक है। अपने शान फी परिमिति के शअचुभव के साथ साथ 
मनु॒ण्व जाति आदिभ फाल से ही अात्म-रक्षा के सिये परोछ शफियों फी 
उपासना फरती आई दे। इन शक्तियों फी भाषना वह अपनी परिध्यिति 
के अउ रूप ही करती रही। दु'्ों से बचने का अयज जीवन का प्रथम 
प्रयक्ष है। इन दुर्खो का आना न आना बिलकुछ अपने हाथ में नहीं है, 
य३ देखते ही भच॒थ्व ने उनको कुछ परोछ शक्तियाँ द्वारा प्रेरित चमकता । 
खअते; चणिदान दि द्वारा स्न्हँ शोत शरीर घुष्ट रखना उसे अआनश्यक 
दिखाई पढ़ा | इस आदिम उपासना का मुज था भयः। जिन देवताओं 
फी उपाचना असंम्व दशा में प्रचलित हुई, वे अ्रनिष्टदंगा थें। आगे 
पंएकर जप परित्यिति ने दुख-निवारण मात्र से कुछ अधिक सुख फी 


लो क-घ मे ४ श्‌प्‌ 


भ्राकाएा का अवफाश दिया, तन्र साथ ही देवों के सुख-सम/&-विधायक रूप 
की प्रतिष्ठा ह६। यह 'इष्टानिष्ट) भावना बहुत काल तक रही। वेदिक 
ध्ष्वताओं फो इस इसी रूप में पाते हैं। वे पूजा पाने से प्रसन होफरे घनघान्य, 
ऐडवर्य, विजय सन कुछ देते थे; पूजाप्न पाने पर फोप करते ये श्रौर घोर 
अनिष्ट करते थे। ब्रज के गोर्पो ने जन इंद्र फी पूण। बदा कर दी थी, तब 
इं% ने ऐसा ही को५प किया था। उसी फाल से 'इशनिष्ट! फाल की समाप्ति 
साननी चाहिए | 


समाज के पूर्ण रूप से उव्यवस्यित हो जाने के साथ ही मनुष्य के $छ 
आचरण लोफरक्षा के श्रदुकूंल श्रोर कुछ प्रतिकूल दिखाई पड गए ये | 
प्टूष्टानिष्ट काल के पृ ही लोक घर्म श्रोर शील की प्रतिष्ठा समाज में हो 
चुकी थी, पर उनका सबंध प्रचलित देवताश्रों के साथ नहीं स्थापित हुश्रा 
था| देव००७ धर्म ओर शील से प्रधन होनेवाले, अपम श्रोर दुशशीलता 
पर फोप करनेवाऊे नहीं हुए थे; वे श्रपनी पूजा से प्रसन्न होनेबाजे और 
उस पूजा में चुटि से ही अ्रप्रसन होनेवाऊे बने थे | श्ञान मार्ग की ओर बक्ष 
का निरूप९ बहुप पहले से हो खुका था; पर वह अ्रक्ष लोक व्यवद्वार में तथ्स्‍्थ 
था | लोकिफ उपासना के योग्य वह नहीं या | धीरे धीरे उसके व्यावहारिक 
रूप, ७भुण रू०, की तीन रूर्पो में प्रतिष्ठा हुई छष्टा, पालक ओर संहारक | 
उबर स्थिति रक्चा का विधान फरवाले धभ ओ्रोर शील के नाना >पों फी 
अ्रभिव्यक्ति पर जर्नता पूर्ण रूप से मुग्ब हो छुकी थीं। उसने ० दया, 
दाझिए्य, पुभा, ठदारता, वत्सलता सुशीलता श्रादि उदात्त इचियों का 
आरोप ब्रह्च के लोफ-पालक सगुण स्वल्प में किया । लोक में (हृष्ट4५? की 
प्रतिष्ठा हो गईं | नारायण वाछुदव के भभलमव रूप का चाचतत्कार हुश्रा | 
जनक्षमाज आशा ओर श्रानद से नाच उठा | भाभवत घर फा उदय हुआ | 
भगवान्‌ पृथ्वी का भार उत्तारने श्रोर धर्म की स्थापना फरने के लिये बार बार 
आते हुए साज्षात्‌ दिखाई पड | लिन गुर्णों से लोक फी रष्शा होती है, बिन 
गुर्णों फो देख हमारा हृदय प्रऊु७छ हो जाता है, उन गुर्णों को हम जिसमें 
दर्स वह्टी 'इश्देव” है. हमारे लिये वही सबसे बढ़ा है 


छुलसी जप तप ने श्रप सब सबहदी तें होइ। 
लहे बढ़ाई देवता “इष्टदेन! जब दो३।॥ 


इष्टदेव भगवान्‌ के स्वरूप के अतगगंत केबल उनका दया-दाद्विण्य ही 


२६ गोस्वामी छुलसीदास 


नहीं, अमाध्य $४ के सहार फी उनकी श्रपरिमित शक्ति ओर लोक भर्यादा- 
पासन भी है | 


भक्ति फा यह मार्भ बहुत प्राचीन है। जिसे रूखे ढंग से 'डपासना? 
कहते ईै, उसी ने व्यक्ति फी रागात्मक खचा के भीतर प्रेम-परिपुष्ट होफर 
भक्ति! का रूप घारण किया है | व्यष्टिडप में प्रत्यक मनुष्य के श्रीर चमष्टिरूप 
में म(५्य-जाति के सारे प्रवरत्नों फा लक्ष्य स्थिति-रद्या है। श्रता ईश्वरत्त के 
तीन पा में स्थिति विधायक रूप ही मक्ति का श्रार्सनन हुआ | विष्णु या 
वासुदष फी उपाथना ही मनुष्य के रतिभाव फो श्रपने साथ लगाकर भक्ति फी 
परम अवस्या को पहुंच सकी | या यों कहिए.कि भक्ति की ज्योति का ५७ 
प्रकाश वेष्णवों में ही हुश्रा । 

छ॒ुलक्षीदास के समय में दो प्रकार के भक्त पाए, जाते थे। एक तो 
प्राचीन परंपरा के रामकृष्णोपाथक जो वेदशास्त््ष॒ तत्वदर्शी आचार्यों 
छारा अवचित संधदार्यों के अनुवायी ये; जो श्रपने उपदेशों में दशन, 
इंतिहा, पुराण श्रादि के प्रसण लाते थे। दूसरे वे जो कमान न्यवर्या 
की निंदा और पूज्य तथा सभानित व्यक्तियों के उपहास छारा लोगों को 
श्राकर्षित करते । समाज की व्यवस्था में कुछ विकार ॥। जाने से एेछे 
थोर्गों के लिए श्रच्छा मैदान हो जाता है। समान के बीच शासर्को, 
कुणीनों, श्रीमारनों, 4६।नों, शूरवीरों, ॥।चर्या श्त्वादि फो अवश्य श्रधिकार 
झौर उंमान ३७ श्रधिक प्राप्त रहता है; अ्रतः ऐ3 लोगों की भी कुछ 
सबश्था सदा रहती है जो उन्‍हें श्रकारण ईर्ष्या और देष की दृष्टि से 
देखते हैं श्री२ उन्हें नीचा दिखाकर श्रपने अ्रहकार फो घ॒ुष्ट करने 
की ताफ में रहते हैँ । अतः उक्त शिष्ट वर्णा में फोई दोष न रहने पर भी 
उनभे दोपो#।वना करके फोई चणते पुरजे का ॥।दभी एव लोगों को सग 
में लथाकर अ्रवर्चका अश्रिगुश्नाः, महात्मा? आदि होने का डका पीट चक्‍ता 
है। यदि दोष ७४४- हुआ तो फिंए कया कंइना है। सुपार फी क्षच्ची 
२०४॥ रुखनेषाएे दो-चार इंगे तो ७७ लोग पचीस | फिसी समुदाय के मद, 
मत्व२) ईर्ष्या, देष शोर अहकार फो काम में लाकर श्रशुआ? और 'प्रव्चक 
बनने का हौसला रखनेवाके समाश्च के शतु हैं। यारप में जो सामानिक 
श्रशांति चजी ॥। रेदी है; पढ बहुत $७छ ऐसे ही लोगों के कारण। पूर्वीय 
देशों की अपेदा संघ निर्माण में अधिक कुशल होने के फारण वे अपने 
च्यवक्षाय में बहुत जल्दी सफणता प्राप्त कर लेते हैं। योरप में मितने लोफ 


थी क-घ मे ५2 के २७ 


विप्लव हुए हैं, जितनी राजहत्या; नरहष्या हुई है, सभमें जनता के वास्तविक 
दुःख और क्छेश फा भाग यदि है था तो विशेष जन सभुदाय फी नीच 
प्रदचचिर्यों फा भाव है । 'कातिकारफ), 'अवत्तेंक' अ।दि कहलाने फा उन्‍्माद 
योरप में बहुत श्रधिफ है । इन्हीं उन्मादियों के हाथ में पढ़कर वहाँ फा 
समाज छिं+-मिन्न हो रहा है। अभी योडे दिन हुए; एक भभन साइन पति- 
प्ती के संत्रघ पर व्याख्यान देवी फिरती थीं कि फोई आवश्यकता नहीं,फि 
ओऔी पति के घर में ही रहे । ४ 


भक्त कइलाने वाले एक विशेष सभुदाय के भीतर जिथ समय यह उन्मीद 
कुछ बढ र२ह। था, उस समय भक्ति मार्ग के भीतर ही एक ऐसी सालिक 
ज्योति का उदय हुआ जिसके प्रकाश में लोक घम के छिलन्न-भिष होते हुए 
श्रग भक्ति सज के द्वारा ही फिर से शुडे | चेतन्य महाप्रशु के भाव प्रवाह के 
द्वारा बगदेश; श्रषछाप के फवियों के संगीत सोत के द्वारा उचर भारत में 
प्रेम की जो घारा बही, उसने पंथवालो फी परप बचनावली से खूखते हुए 
छदर्थों फो आद्र' तो फिया, पर वह श्राय शाजानुभोदित लोक घर्म के माघुय 
फी शोर श्राफ्धित न फर सफी । यह काम गोनामी तुलसीदासजी ने किया | 
हिंदू समाज में फलाया हुआ विष उनके प्रभाव से चढने न पाया। इिंवू- 
जनता अपने गोरवपू७ इतिहास को भुलाने, कई सइस्र वर्षों के सचित 
शानभदार से वन्चित रहने, अपने आतःस्मरणीय आदश पुरुषों के श्रालोक 
से दूर पढ़ने से बच गई। उसमें यह सस्कार न जमने पाया कि श्रद्धा श्रौर 
भक्ति के पात्र केवल सासारिक कषतंव्यों से विधु, कममार्ग से वथुत्त फोरे 
उपदेश देने वाले ही हैँ । 3७के सामने यह फिर से अच्छी तरह सूणका दिया 
गया कि सक्षार में चलते व्यापारों में मग्न, श्रन्वाय के दमन के अर्थ रणक्षेनों 
में ग्रदूभृत परक्रम दिखानेवाले, श्रत्याचार पर क्रोध से तिलमिलानेचाछे, 
#भृत शक्तिसपन्‍च होकर भी छमा करनेवाले अपने रूप, ग्रुण और शील से 
लोक का अ्द्॒रजन फरनेवाछे, मैत्री का निर्वाह करनेवाले, अ्रजा का पुनवत्‌ 
पालन फरनेवाले, नर्ढों फी ्राशा का आदर करनेवाले, सपंत्ि में नम्न रहने 
वाले, विपत्ति में घर्य रखनेवाले प्रिय या अ्र"छे ही जगपे है, यद्द बात नहीं 
है। वे भक्ति श्रोर श्रद्ध। के प्ररृत श्रालंचन हैं, धभ॑ के ६७ प्रतीक हैं | 
सरदास आदि श्रष्टछाप के करषियाँ ने श्रीक्ृषषषष के <ंगारिक रुप के 
प्रत्यक्षीकरण रा 'टेढी सीधी निगुण वाणी? फी खिन्‍नता और झुष्कता फो 
इटाकर जीवन फी 4ऊुप्णता फा श्राभास तो दिया, पर मधवाच्‌ के लोक- 
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अंग्रहकारी रूप का प्रकाश करके धर्म के सोदर्य का चाप्वात्कार नहीं कराया । 
३शोपासक भरता के सामने राघाइृण्ण की प्रेमतील। ही रखी गई, भगवान्‌ 
की लोक घर्म स्थापना का सनोहर चिचण नहीं किया गया। अ्रधम ओर 
श्रन्याय से संखरन वेमव श्रोर सम्दछि फा जो विच्छेद उन्होंने फौरवों के 
विनाश द्वारा करवा, सोक-पभ से च्छुत होते हुए श्रशुन को जि प्रफार 
उन्होंने सँभाला, शिक्षुपात के प्रसंग में इमा श्रोर दंड फी जो भर्बाद। डनन्‍्दोंने 
दिखाई, किपी 4क।* ध्वस्त न होनेवाले प्रवल श्रत्याचारी के निराकरण की 
जिंध नीति के अवर्संचन की व्यवस्था उन्होंने जरासंध बथ द्वारा फी, उसका 
सॉदय जनता के ददय में श्रकित नहीं किया गया | इचसे अवस्कत छदरयो में 
लाकर ३०७ फी शआगारिक भावना ने विश्वास प्रियता का रूप घारण किया 
ओर समान केपल नाच कूंदकर थी बहलाने के योग्य हुआ | 


घहाँ लोक धम ओर न्यक्ति धर्म फा पिरोध हो, पहाँ फममार्गी «&६र्स्थों 
के लिये लोक घमं का ही शवलबन श्रेष्ठ हे। यदि किसी अ्रत्वाचारी का 
दभन सीघे न्याय सगत अपार्थों से नहीं हो सकता [तो कुष्लि नीति का 
श्रवलंतचन लोक घर फी दृष्टि से उत्िव है। फिसी अत्याचारी द्वारा समाज 
को छो हानि पहुंच रही हैं, उसके सामने वह हानि $७ नहीं है घो किसी 
एक व्यक्ति के घुरे ६४१ से होगी । लक्ष्य यदि व्यापक शरीर श्रेष्ठ है तो साथन॑ 
का श्रनिवाय अनीनित्य उतना खल नहीं सकता | भारतीय जन-समाज में 
लोक बम का यह »दशे यदि ५ ल्‍ूप से प्रतिड्ित २३ने पाता तो विदेशियों 
के ग्रा#मण फो व्यर्थ फरने में देश %धिक समय होता | 


रामचरित के सॉदय द्वारा ठुलसीदासजी ने जनता फो लोफ-घर्म की 
ओर जो फिर से आकर्षित किया, वह निष्फल नहीं हुआ्ा। वैरामियाँ फा छुपार 
चाहे उससे उतना न हुआ हो, पर परोच रूप में साधारण गहत्य जनता फी 
प्रचत्चि का चहुत कुछ संस्कार हुआ । दछष्ठिण में रामदास स्त!मी ने इसी 
लोक घर्माश्रित मक्ति का संचार करके भद्दाशाप्ट्रशक्ति का श्रम्थुद्थ किया | 
पीछे से विखों ने भी जोक घम्म का आश्रय लिया और सिंख-शक्ति फा 
प्राहुर्माव हु॥। । हिंदू-ननता शिव।जी ओर शुरु गोविंदर्सिह फो राम#ष्ए के 
रूप में और श्रो२भजेत फो रावण और फप के «>प में देखने लगी। जहाँ 
चीफ ने किसी को राव श्थीर फसध के रूप में देखा कि भभवान्‌ के खपतार्‌ 
फी संमावन। 8६ |! 


भोस्वामीजी ने बच्चपि भक्ति के साइचथ से शान) वेराग्य फा भी 


लोक-घमम रह 


निल्‍ूपण किया है ओर पूर्ण रूप से किया है, पर उत्तका सबसे श्रधिकः 
उपकार स्पा के ऊपर है जो अपनी अत्येक स्थिति में उन्हें पुकारकर कुछ 
कद्ते हुए पाते हे और वह कुछ” भी लोक व्यवद्वार के श्रंपगंत है, डसके 
बाहर नहीं | मान शअ्रपभान से परे रहनेवाले संतों के लिये तो वे “खल के: 
बचन सर्त सह जैसे? कहते हं पर साधारण <६रस्थों के लिये सहिष्णुता फी 
मर्यादा बॉबते हुए फहते हैं कि “कतहुँ ४षाइइ तें बढ़ दोष?”?। साधक 
श्रोर ससारी दोनों के मायों की ओर वे सकेत करते हैं। व्यक्तिधत तफलतता 
के लिये जिछे 'नीति! कहते हैं, सामाजिक श्रादर्श की सफलता का साधक्क- 
* होकर वही धर्म? हो नाता है। 


धाराश यह कि गोध्वासमीनी से पू० तीन अकार के साधु माज के बीच 
रमते दिखाई पते थे । एक तो प्राचीन परंपरा के भक्त जो प्र में मग्न 
होकर ससार फो भूल रहे थे, दूसरे वे जो अनधिकार शानगोष्ठी द्वारा समाज- 
के प्रतिष्ठित श्ादर्शों के प्रति तिरस्कार-बुद्धि उत्न्न कर रहे ये; शोर तीसरे 
वे जो दथ्योग*, रसायन आदि द्वारा श्रलौकिक सिद्धियों की व्यय आ्राशा, 
का ५र२ फर रहे थे | इन तीनों वर्भो के द्वारा साघारण जनता के लोक घमम 
पर ॥रूछ होने फी संमावना कितनी दूर थी, यह काने फी श्रावश्यकता 
नहीं | श्राज जो इम फिर भोषड़ों में बेठे किधानों फो भरत के “भायप 
भाव” पर; लक्ष्मण के स्याग पर, राम फी पिएुमक्ि पर पुलकित होते हुए. 
पाते हैं, वह गोस्वामीजी के ही प्रयाद से। घन्य है गाहस्थ्य-जीवन में 
धर्मालोकस्वरूप रामचरित औ्रौर धन्य हैं 3७ श्रालोक फो घर घर पहुंच।नेवाले 
5लसीदास | व्यावद्वारिक जीवन घर्मं की ज्योति से एक बार फिर ज४भगा 
डउठा. 3सर्मे नई शक्ति फा संचार हुआ | णो कुछ भी नहीं जानता, १६ भो 
यह जानता दे कि 


लेन मित्र दुख होहिं दुखारी। तिनदिं त्रिज्ञाकत पाक भारी ॥ 


जिया और फोई धरम जानें, या न जानें, पर वे वह घर्म जानती हैं 
जिससे संचार चलता है | उन्हें इस बाप का विभ्वास रहता है फि-- 
बुद्ध, रोग-नल3 जड़ पनहीना। अंध वधिर ऋोधी अपि दीना ॥ 
ऐपेहु पति कर किए अपसाना। चारि पान जमपुर इख नाना ॥ 


4. गोरख जयायो जोग, सगति भभायो लोग, 
निगम नियोग ते, सो केलि दी छरो सो है |--कवितावली 
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जिसमें वाहुबल है उसे यह समभ भी पेदा। हो गई है कि दुष्ट और 
अप्थाचारी प्रथ्वी के भार) हैं, उसभार फो अतारनेवाले भगवान्‌ के सब्चे 
सेवक हैं | अत्येक देहाती ल०ेत “वनरंगवली!? फी जयणयफार मनाता है 
कुमकथ की नहीं। गोस्वाभीनी ने “रामचरित-चितामणि” फो छोटे-बडे 
सबफे बीच बाँट दिया लिसके प्रमाव से हिंदू सभाज यदि चाहे अत्चे जी से 
चाढे. तो सब्र %७ प्राप्त कर सकता है| 


भक्ति श्रीर प्रेम के पुब्पाक ह्वारा धम को राभात्मिका चरत्ति के साथ 
संमिश्रित करके बाचाजी ने एक ऐसा रसायन पेयार किया बिके सेवर्च से 
धर्म मार्ग में कष्ट और ॥ति न जान पडे, आनंद और उत्साह के साथ लोग 
आप से ॥प उसकी श्रोर प्ररुच हों, परपकड आर जबरदस्ती से नहीं | 
जिस धर्म-मार्ग में कोरे उपदेशों से क८ ही कष्ट दिखाई पड़ता है, प६ चरित्र 
सॉद्व के धाबात्कार से आनन्दमय हो जाता है। मनुष्य फी स्वामानिक 
परदचि ओर निदचि की दिशा को लिए हुए धर्म फी जो लीक निकलती है, 
'शोर्गों के चलते चणते चौड़ी होकर वह सीधा राजभाग हो सकती है, लिसके 
संबंध में थोस्व!मीजी कहते हैं 


४९ कछय राम-सजन नीको सोहि लथत राजडवरयोे सो? 


घम ओर जातीयता का समन्‍्पय 


गोस्वामीजी द्वारा अ₹ु5ुत नवरखों फा रामरसायन ऐपा पुष्टिकर हुझ्ला कि 
उ«के सेवन से हिंदू जाति विदेशीय मर्तों के आक्रमर्थों से भी बहुत कुछ 
रक्षित रही और अपने जातीय स्वरूप फो भी ६ढता से पकड़े रही । उसके 
भगवान जीवन को प्रत्येक स्थिति में खेलने-कूदने में, हँसने-रोने में, 
जड़ने-भिड़ने में, नाचने-गाने में, वालों फी क्रीढ़ा में, दांपत्य प्रेम में, 
राज्य संचालन में, श्राशापालन में, श्रानंदोत्सव में, शोक-समाज में, 
उलन-दुःख में, ५२ में, सम्पत्ति में, विपत्ति में उसे दिखाई पढ़ते हैँ । 
विवाह श्रादि शुभ श्रव॑सर्रों पर तुलसी रचित राम के मगल गीत गाए 
जाते हैं, विमाताओं फी कुण्लिया के प्रधग में कैकेयी की कहानी कही जाती 
है, दुःख के दिनों में राम फा वनवास-स्मरण फिया जाता है, वीरता के 
प्रछंग में उनके घनुष फी भीपण टकार सुनाई पढ़ती है; साराश यह कि 
सारा हिंदू चीवन राममय अतीत होता है। वेदांत का परभार्थ तत्व समभाने 
की सामथ न रखनेवाले साधारण लोगों फो भी व्यवद्दारक्षेत्र में चारों ओर 
राम दह्वी राम दिखाई देते हैं। इस प्रकार राम के स्वरूप फा सामणत्थ 
हिंवू &एय के साथ फर दिया गया है। इस साइचथ से राम के भरत जो 
भाष साधारण जनता में प्रतिष्ठित हो भया है उसका लावश्य उसके संपू 
जीवन फा लावण्य हो गया है। राम के बिना हिंदू नीण्न नीरस है 
फीका है। यही रामरस उतध्षका स्वाद बनाए रहा ओर बनाए रददेध | 
राम ही का #;ँद देख हिंदू जनता का इतना बढ़ा भाग अपने घम और 
जाति के परे में पढ़ा रह्ा। न उस तलवार हटा सकी, न धन-मान का 
ल्ोम, न उपदेशों फी वड़क-मड़क | जिन राम फो जनता जीवन की प्रप्येक 
स्थिति में देखती आ्राई, उन्हें छोड़ना अपने प्रिय से प्रिय परिन्नन फो छोड़ने 
से कम फष्टफर न था | विदेशी कच्चा रंग एक चढा एक छूटा, पर भीतर जो 
पक्का रंग था वह भंना रह्दा। हमने चोढ़ी मोहरो फा पायजामा पहना, 
धादाब श्र॒र्ञ! किया, पर 'राम राम” न छोड़। | श्रब कोट पतलून पहनकर 
बाहर 'डेम नान्सेंस! कहते हैं पर घर में आते ही फिर वही 'राम रास? । 
शीरी-फरहाद ओर हातिमताई के किश्से के साभने कर्ण, युपधिष्ठिर, नल, 
दमयंती धनफो भूल गए ये, पर राम-चर्चा कुछ फरते रहे। कष्टना न 


श्र गोलामी उलतीदास हि 


होगा कि इध ४क को न छोड़ने से एक प्रकार से सब कुछ बना रहा; 
क्योंकि इसी एक नाम में हिंदू जीवन का सारा सार सींचकर २ दिया गया 
था | श्सी एक नाम के अपरत्र से हिंदू जाति के लिए अपने प्राचीन स्वरूप, 

अपने प्राचीन गोरव के स्मरण फी संभावना वनी रही । रामनासासूत पान 

करके हिंदू जाति श्रभर हो भ३ई | इस अगस्त झो घर धर पहुंचानेवाला भी 

भर है। आज जो हम वहुत से, “भारतीय ह्ृदर्यो! को चीरफर देखते हैं, 

तो वे श्रभारतीय निकलते हैं | पर एक इसी कविफेंधरी को भारतीय सम्यता, 

मारतीय रीति नीति की रचा के लिये सबके छदथ द्वार पर ॥ड़ा देख हमः 
निराश होने से बच जाते हैं । 


मंगराशा 


डर आत्म-पण् के विचार से दुःखवाद स्वीकार करते हुए भी, साधर्का 
के लिये ज्ञान हारा उस दुःख की नि&चि भानते छु५ भी, वे लोक के फष्था७ 
के ५२ अवासी थे । लोक के मंगल की आशा से उनका द्वदय परि५र्थ- 
और अफुछ था | इस आशा का श्राघार थी वह मंभ्रलमयी ज्योति जो पर्भ 
के रूप में जवप्‌ फी प्रातिमाधिक कचा के भीतर श्रानद फा अआभाक्ष देती 
है श्रोर उतकी रघ्ता छारा सत्‌ का अपने नित्यत्व का चोध करती है। 
लोक फी रक्षां 'वत्‌! का आअधमास है; लोक का समल परमानंद! फा आ।भास 
है। इस व्यावहारिक पट श्रोर श्रानंद! का अतीक है रामराज्यरः जिधमें 
<स मर्यादा की पूर्थ प्रतिष्ठा ।है. नित्षफे उल्लंघन से इस सत्‌ शोर आनंद 
फा ॥मास भी व्यवपान में पढ़ जाता है। पर यह वन्यवधान सब दिन 
नहीं रह सकता। अ्रंत में उदय अपना प्रकाश फरता है, इस वात का 
पूर्ण विद्वास धुलसीदासजी ने प्रक८ किया है। इस व्यवपान-काल फा 


मगराशा श्र 


निरीजुण लोक फी वचमान दशा के रूप में वे अत्थत भय ओर आ$णता के 
साथ ४ प्रकार करते है 


प्रभु के षचन वेद-चुघ-सभांत सभ भूरंति महिदंव मई हो। 
विन्दरकी सर्ति, रिस, राग सोद, मद लोभ जालची लीलि छई है ॥ 


राजन्समसाज कुंसाज; कोटि कृठु कृरपत कशछुंष कुचाए नई हे | 
नीतिभरतीति प्रीति-परिमिति पति छेछुवाद्‌ इठि हेरि हुई हे।॥ 
आाश्रभन्‍नरन-घरम-बिरद्धित जग) लोक-बेदू मरजाद्‌ गई हे। 
प्रजा पतित पारांड-पापरत, अपने अपने रंग रई हे॥ 
सांति सत्य सुभ रीति गई षढि; षढ़ी कुरीति कप८-कलेई है। 
सीद्‌प साधु, साधुवा सोचति, स्लल बविलसत, छुलसति खहाई है ॥ 


पर इस भीषण हर्य से गोस्वामीजी निराश नहीं होते। अन्चे भक्त 
के ददय में नराश्य कहाँ ? बिसे घ्म॑ फी शक्ति पर, घसस्वरूप भगवान, 
की अ्रनंत करण पर पूर्ण विश्वास है, नेराश्य का दुःख उसके पास नहीं 
-फटके सकता | अत३ गोस्तमीनी रामराज्य स्थापन करने के लिये राम से 
बिनती करते हैं | का 


“दीजे दादि दैलि नातो बलि मही सोद-संधक्त-रित्तई हे |? 


प्राथना के साथ ही श्रपने विश्वाथ के बल पर वे भान लेते हैं कि प्राथ ना 
सुन थी गई, रामराज्य? हो गया, लोक में फिर मंगल छा भया 


भरे भाग अधुरायथ लो॥ कहे राम अनंध चितवनि चितई है। 
विनती सुनि सानंद हेरि हँसि करुणा-बारि भूमि मिजई है| 
रामराज भयो काज सझुन सुभ राजा राम जगत तिजईे हे। 
समय बड़ों खुमान खुसादइव सुकृत-सेन दारतव जितई है॥ 

लोक में जन्न जब सुकृप की सेना हारने लगेगी, अपम की सेना प्रबल 
पढ़ती दिखाई देभी; तत्र तब भगवान अपनी शक्ति फा, धमं-बल का, 
लोफ-चल का प्रकाश करेंगे, ऐसा विश्वास सच्चे मछ फो रहता है| शत: 
आशा श्र श्रानंद से उसका द्वदय परिपुण रहता है। 


सोक-नीति और मर्थादापीद 


गोल्वामीजी फा समाज का आदश वही है जिसका निरूपर्ण नेद; 
पुराण, रवि आदि में है; अर्थात्‌ वर्शाश्रम फी पूर्ण प्रतिष्ठा | प्रोत्धाइन 
ओर प्रतिबंध छ्वरा मर्न, वचन ओर कम को व्यवस्थित रखनेवाल। तत्त धर्म 
हट जो दो प्रकार फा हे सावारणु ओर विशेष | अचुषण्यू मान का सलुष्य 
भाव के प्रति जो सामान्य कचव्य होता है, उसके अ्रप्तिरि्त स्थिति या 
व्यवसाय विशेष के अचुसार भी मद॒ष्य के ७ फर्षण्य होते हैं । जैसे माता- 
पिता के प्रति ४न का; इन के प्रति पिता का, राजा के प्रति प्रजा का, ॥< के 
प्रति शिष्व का; आइक के प्रति दृकानदार का, छोटों के प्रति वहाँ फा श्प्थादि 
इत्यादि । ज्यों ज्यों सम्यता वढी है, समाज में वर्ण विवान हु॥। है, तत्वों रॉ 
इन धर्मो फा विश्तार होता गया है। पारिवारिक जीवन में से निकशाकर 
समान में जाकर उनकी अनेक रूपों में प्रतिष्ठा हुई है | संसार के ओ्रोर देशों 
में जो मत प्रवतित हुए, उनमें 'वाधारण धर्म! का ही ६७ उभावेश हो ४, 
विशेष धर्मा की बहुत कम व्यवस्था हुई | पर सरस्तती श्रोर ६९६वी के तर्दों 
पर प&छवित आर्य सम्वता के अ्रंतधत निस घर्म का प्रकाश हुआ।, विशेष 
पर्भा की विस्तृत व्यवस्था उसका सपुख हुआ ओर पढह वर्णाश्रम पम 
कईलाया । अकषभें लोक संचालन के लिये सानभरश; पाहुबल, धचनल ओर 
उवानचल फा सार्मजत्व घटित हुआ जिलके अ्रदुधार फेंपल कर्मों फी ही नहीं, 
नोणी और भाव की भी व्यवस्था फी गई। जिस प्रकार ब्राह्मण के पर्भ 
पएठन-पाठन; प्ल्लाचितन; यदादि हुए उसी अकार शाप आर 32५९ वेनन तथा 
पका बुद्धि, नभ्नता) दया, क्षमा श्रादि भार्षों फा श्रभ्यास भी। ज्षृत्रियों के 
लिए जि प्रकार शज्ज अ६०| घ्भ हुआ, उसी प्रकार जनता की <च्वा, उसके 
दुःख से धह।वभूति ॥।दि भी | और वर्णा के लिये जिस प्रकार अपने नियत 
ब्यव्र्यों का संपादन * कंतव्य ठहराया गया, उतीं प्रकार श्रपने से ऊँचे 
कर्तव्यवालों श्र्थात्‌ लोकरण्या द्वारा मिच्र मित्र व्यवसायों का अवचर देनेवालों 
के श्रति आदर समान का भाव भी | वचन व्यवस्था और भाव व्यवस्था के 
निना कम व्यवस्या निष्कश होती। देदय फा योग जब तक न होभा; 
बन तक न कम सत्पें होंगे, न श्रनुकूल वचन निकर्सोंगे | परिवार में जिम 
प्रकार ऊंची नीची श्रेणियाँ होती हैं उ्ी श्रकार शील, विद्या बुद्धि शक्ति 


लोक नीति श्रौर मर्यादावाद ३५ 


, जादि की वित्ितता से समाज में भी ऊची नीची श्रेणियाँ रहेंगी । फोई 
% चाय होगा कोई शिष्य, कोई राजा होथा फोई प्रणा; फोई श्रफसर होगा 
फोई मातहत, फोई सिपाही होगा फोई सेनापति। यदि बडे छोटटों के प्रति 
दुःशील होकर हर समय दुर्वचन फद्ने एंथ; यदि छोटे बड़ों का श्रादर 
संभान छोड़कर उन्हें श्रॉख दिखाकर डाटने लगें तो चमाज चल ही नहीं 
सकता | श्सी से शूद्रों फा द्वि्ों फो आँख दिखाकर डाँटना, भूरों का विछ्वार्नो 
का उपहास करना गोस्वामी जी फो समाज की धम शक्ति का हास 
खमसमाे पड़ा | 

आश्षर्णों फी मति को मोह, मद, रिस, राग ओर लोभ” यदि निभल 
जायें, राजलमान यदि नीति विरुदू श्रानरण करने लगे, श्ृद्र यदि ब्राह्मणों 
फो श्रोज्ष दिखाने लगे, श्र्थात्‌ अपने अपने घ्म से धभाज फी सब श्रेणियाँ 
ज्युतें हो जाये, तो फिर से लोक घर्म की स्थापना फ्रौन फर सकता है ९ 
गो€वभीजी कहते हैं 'राज्य? 'सुराज्य” 'रामराज्य! | राज्य फी फेसी व्यापक 
भाषना है? अआदश राज्य केपल बाहर बाहर कर्मों फा प्रतिबंधक ओ्रौर 
3प्ेजक नहीं है, &एय फो स्पर्श फरनेवाला है, उसमें लोक रच्ता के श्रदुकूल 
भावों फी प्रतिष्ठा फरनेवाला है | यह धम राज्य है इसका प्रभाव जीवन के 
छोटे बडे सब ब्यापारों तक पहुचनेवाला है, धभस्त मानवी प्रकृति का र॑जन 
'करनेवादा दै। इस राज्य की स्थापना केवल शरीर पर ही नहीं होती, &.८व 
पर भी होती है । 4६ राज्य केवल चंणती हुई जड़ मशीन नहीं है श्रादर्श 
व्यक्ति फा परिवर्धित रूप है | इसे जिस प्रकार हाथ पेर हैं, उसी प्रकार हृदय 
भी है, जिसकी रमणीयता के अधुमव से प्रजा आपसे आप धर्भ की ओर 
५४ च द्वोती है। रामराज्य में 


घयस न कर काहू सन कोई | राम प्रताप विंषसता रआाई।॥ 
सब नर करदि प५-स्पर प्रीती | चण्हि स्वधर्भ निरत ख्रुति रीती॥ 


लोग जो बैर छोड़कर परस्+९ प्रीति करने लगे, व६ क्या राम के “बाहुबल 
के प्रताप से), दंडभय से ? दंडमय से लोग इतना ही ५२ सफते हैं कि किसी 
फो मारें-पीटे नहीं; यह नहीं कि किी से मन में भी बेर न रखें, सबसे प्रीति 
रखे | छुशीलता फी पराकाष्ठा रास के रप में दूद्वाकर्षिणी शक्ति होकर 
उनके बीच प्रतिष्ठित थी । उच शक्ति के समप्षस्त भजा अपने छदय की छुंदर 
चूत्ियों फो कर-सल्वरूप समर्पित करती थी। फेचस अजित पिच के अदान दइारा 
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श्रथशक्ति खड़ी करने से धभाज फो धारण फरनेवाली पूथशक्ति का विकास 
नहीं हो सकता | भारतीय सभ्यता के बीच राजा घमंशक्तित्वरूप है, पारस 
ओर बाबुल के वादशाहों के समान केवल घननल श्र बाहुनल की पराकाष्ठः 
मान नहीं । यहाँ राजा सेवक और सेना के होते हुए मो शरीर से अपने धर्म 
का पालन फरता हुआ दिखाई पढ़ता है। यदि प्रजा की पुकार संयोग से 
उसके कान में पढ़ती है, तो वह आप ही रछ्छा के लिये दोड़ता है, शानीः 
महात्माओं फो सामने पेल विंहासन छोड़कर खड़ा हो जाता है; प्रतिंशा के 
पालन के लिये शरीर पर शअ्रनेक कष्ट फ्ेजता है, स्वपरेश फी रण्ता के लिये: 
<ण0क्षेत में समसे आगे दिखाई पड़ता है, प्रजा के शुख-दुःख में साथी होता 
है, ईश्१९।९ साने जाने पर भी भथ॒ध्याश नहीं छोडुता है। बह प्रजा के जीपन- 
से दूर बेठा हुआ, उ्भें फिसी प्रकार का योग न देनेवाला खिलौना या. 
पुतणा नहीं है। प्रजा अपने उन प्रफार के उच भारषों का प्वा। फा, शील 
का, पराक्रम का, सहिष्णुता का; भा फा.प्रतिर्तिंष उसमें देखती है। 
राजा के पारिवारिक श्रोर प्यावहारिक जीवन को देखने फी सजा प्रणा 

को थी देखने की ही नहीं, उस पर टीका-टिथणी करने की भी । राजा: 
अपने पारिवारिक जीवन में भी यदि को३ ऐसी वात पावे जो प्रणा फो देखने 
में अच्छी न लगती हो, तो उतका छुषार आदश २च्ता के लिये कर्चव्य माना 
जाता था। खती सीता के नरित्र पर देषारोप फरनेषाऊे धोवी का सि२ नहीं 
उड़ाया गया, घोर मानसिक व्यथा सहकर भी उस दोष के परिहार फा यत्न 
किया गया। साराश यह कि साता, पिता सेवक श्रौर सखा के साथ भीं 
जो न्यवद्ठार राजा फा हो; वह ऐसा हो जिधफी उच्चता फो देख अणा पसन 
हो, पन्‍य धन्य करे | जिस प्रीति और कपतशता के साथ महाराजा राम-चंद्र 
ने छभीव, विभीषण ओ्रोर निषाद आदि फो विदा किया, उसे देख प्रणा 
गदभद हो ५३ 

रधुपति-चरित देखि पुरवासी | पुनि ४नि कंदहिं धन्य खुखरासी ॥ 

राजा फी शील शक्ति के प्रभाव के वर्शन में भोश्वामीजी ने कवि प्रथा के 

अमुधार कछ शअ्रतिशयोक्ति भी फी ही है 

फूणहि फाएदि सदा तर फोनन | रदहिं. एक खंदध भज पंचानन 

खंप-युग सहज वयेरुू विधराई | सबनिह - परस्पर प्रीति जढ़ाई ॥ 

फान्य प&ति से परिचित इसे पढकर फभी यह सवाल नहीं करंगे कि 
अर्था फा मारना छोड़ सिंह कया घास खाकर जीते थे । 


५ 
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देखिए, राजकुण फी महिलाओं के इस उच्च आदश फा प्रभाव जनता 
के पारिवारिक जीवन पर फेसा सुखद पड़ सकता है 


अद्यपि गृह सेवक सेबकिनी | विपुल सकछ सेवा विधि शुन्ती ॥ 
निज्ञ झर भुहृपरिषरणा करे । रामचचंद्र ८400 अमभुसरई ॥| 
ज्ञिस वर्णाश्रम धर्म का पालन प्रजा फरती थी, उसमें ऊची नीची 
ओणियों थीं, उसमें क$छ फाम छोटे माने जाते थे, कुछ बडे | फापढ़ा। लेकर 
पमिद्टी खोदनेवाऊे श्रोर कलम छेकर वेदातयत् लिखनेवाजे के काम एफ ही 
कोटि के नहीं माने जाते थे । ऐ३७ दो फाम श्रव भी एफ ६४ से नहीं देखे 
घाते। लोक ६४ उसमें भेद फेर ही छेती है। इस भेद को किंछी प्रकार फी 
निकनी सुपड़ी भाषा या पासखंड नहीं मिदा सफता । इस भेद के रहते भी 


घधरसाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोध। । 
'चणहि सदा पावहिं छुख नेधि भय सोक न रोग ॥ 


छोटे समझे जानेवाले फाम फरनेवाजे बडे फाम करनेवार्सों फो ईर्ष्या 
ओर छे५ फी ६४ से क्यों नहीं देखते थे। वे यह क्यों नहीं कहते थे कि 
<स क्यों फाचड़ा चलावें, क्यों दुकान पर बैठें ? भूमि के श्रषिकारी क्यों 
ले बने ९ गद्दी सलभाकर धम समा में क्यों न पेट ?? समाज फो श्रन्यवस्यित 
करनेवाले इस भाव फो रोफनेवाली पहली बात तो थी समाज के प्रति फर्मण्य 
के भार फा नीची श्रेणियों में जाकर क्रभशः फम होना। ब्राह्षर्यों श्रोर 
चज्त्रियों को लोकहित के लिये अपने व्यक्तिगत छुख का हर पड़ी त्याभ करने 
के लिये पेबार रहना पढ़ता था। ब्राक्ष्णों फो तो बदा अपने व्यक्तिभव 
सांसारिक छुख फी मात्रा कम रखनी पढ़ती थी | क्षत्रियों फो वर विशेष 
पर श्रपना सवस्वश्रपने प्राण तक छोड़ने के लिए उचत होना पढ़ता 
या। शेष वर्भो को अपने व्यक्तिषत या पारिवारिक सुख की व्यवस्था के 
लिये सब श्रवस्थाओं में पूरा अवकाश रहता था। श्रत३ उच वर में अधिक 
मान या अधिक अधिफार के साथ अ्रधिक फटठिन फतंन्यों फी योजना और 
निम्न वर्गों में कम मान और कसम हुख के साथ श्रपिक अ्रवस्याश्ं में 
वराम फी योजना जीवन-निर्षाए फी दृष्टि से स्थिति में सामंजस्य रखती थीं । 

जब तक <च भेणियों के कतव्य फी कठिनता प्रत्यज् देगी फरिनता 
के साह्वात्केर के अवसर आपे २ईगे--तब तक नीची श्रेणियों में ईष्वा हेष 
लग भाव नहीं जाअत्‌ हो सकता | जब तक वे छतनियोँ फो अपने चार्रो ओर 
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धन जन फी रक्षा में तलर देखेंगे, ब्राह्मणों फो ज्ञान फी रच्छा श्रोर इद्धि में 
सन कुछ त्याधकर जगे हुए पाव॑ने, तत्र तक वे अ्रपना सत्र कुर्छ उन्हीं को 

चंदीलत _्षमगेंगे और उनके प्रति उनमें कृतश॒ता, श्रद्धा और मान का भाव 

बनना रदेधा | जब कर्तव्य भाय शियिल पडेथा और अधिकार भाग 

ज्यों का त्यों रहेधा, पत्र स्थिति विधातिनी विषमता उत्लन होगी। ऊँची 

श्रेणियों के अधिकार प्रयोग में ही ५६च होने से नीची श्रेणियों को क्रमशः 

जीवन नि4६ में फठिनता दिखाई देगी | वर्ण व्यवस्था फी छो८।ई वड़।ई फा 

यह श्रमिप्राथ नहीं या कि छोटी श्रेणी के लोग दुश्ख ही में समय फार्टे कोर 

जीवन के सारे सुभीते बढ़ी श्रेणी के लोगों फो ही रहें। रामराज्य में सत्र' 

श्रपनी स्पिति में प्रसन्न थे 


न 


नहिं दरिद्र कोड दुखी न द्वीना | नहिं कोड अधुघ न लच्छन द्ीचा ॥ 
खत्र 'निर्द्म॑ धर्भरत पुनी ॥। नर ४९ नारि चछुर सन नी ।!' 
सत्र भुगग्य पंडित सब वानी | सब कुत् नहि फपट सयानी।॥॥ 


श्पनी बढ़ी जनता के ५९७ छसख फी व्यवस्था साधारण परिभ्रम फा फास 
नहीं है, पर राजा के लिये वह आवश्यक है 


जाए राज प्रिय श्रणा छुखारी | सो नुप अवसि नरक अधिकारी ॥ 


ऊँची अश्ियों के कपन्य फी ५४ व्यवस्था न होने से ह्वी योरप में नीची 
श्रेणियाँ में ईष्या, हेष ओर ॥दंकार का प्राबल्य हुश्रा जिधसे लाभ उठाकर 
धलनिन? श्रपने समय में महात्मा बना रहा | समान की ऐसी बृचियों ५२ 
स्थित 'साहातत्व का स्वीकार घोर श्रभंगल का सूचक है। मूर्ख जनता के 
इस माहा्य प्रदान पर न भूखना चाहिए, यह बात ग्रोस्वामीजी साफ साफ 


कहे ई 


छुलली भंदी फी घेंसनि।; जड़ अत्तता सनेभान | 
उपजप दी अमिभान भो; खोचत भूढ़ अपान ॥ 


७ जनता के संसान का पान वद्ी दोगा जो उसके अचुकूल फाय 
करेंगा | ऐसा काय लोक मधलकारी कमी नहीं हो सकता। जनता के 
कियी भाग की दु३चिर्योी के सहारे जो व्यवस्या स्थापित होगी, उसमें 

लि 
शुप शील, फला कोशल, भंएं बुद्धि के असामान्य उत्कष की संभावना 
कभी नहीं रहेगी, प्रतिमा फा विकास, कमी नहीं रहेधा। रूस से भारी 


ल्‍्ड 
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भारी वि&।नों श्रोर गुखियों का भागमना इस भात का आभास दे रहा 
है। श्रत्प शक्तिवालों की श्रहंफार इचि को तुष्ट फरनेवाला साम्योँ शान्द 
ही उल्‍्कर्ष फा विरोधी है। उत्कर्ष विशेष परिस्थिति में होता है। 
परित्यिति विशेष के अधुरूष किसी वर्भ में विशेषता फा प्रादुर्भाव ही उत्क्ष 
या विफास कदलाता है, इस बात फो श्राजकल के विकाीसवादी भी अच्यधी 
तरह भानते हैं। इस 3ल्‍्कष फा विरोधी साम्य जहाँ हो, उसे भरे यहाँ के 
जो॥ 'अपेर नगरी? कहते %॥।ए हें | 


गोस्वामीजी ने कलिकाल का जो चित्र खींचा है, वह उन्हीं के समय 
का है | उसमें उन्दोंने साधारण घम! श्रौर 'विशेष धम”? दोनों का हास 
दिलाया है। साधारण धम के हास फी निंदा तो सच्रफों अच्छी लभती है, 
पर विशेष ध+ के हास फी निंदा समाज व्यवस्था के उल्लंपन फी निंदा 
आआजकरण फी श्रव्यवस्या फो श्रपने भहृत्व फा द्वार समभनेवाले $७ लोगों 
फो नहीं स॒दाती । वे इन चौपाइ्यों में तुलसीदाधनी फी संकीण &दथता 
देखते हैं 
निराचार जो ख्रुतिपथ त्यागी । कलिशुम सोइ ग्यानी बेरागी ।॥ 
सूद्र &िनन्द उपदेसहिं ग्याना। मेलि जनऊ लेहिं. कुदाना।॥ 
ले बरनाधभ तेलि कुम्दारा | स्वपच किरात कोल कछपारा॥ 
नारि मुई धर संपत्ति नासी।भूंड सुड़ाइ होहिं सनन्‍्थासी॥ 
ते विप्रन सन पॉज पुजावहि। उभय लोक निज द्वाथ नसावहिं ॥ 
सह करहिं जप तप नञ्रत दाना। बेठि परासन कहहहिं पुराना॥ 
पर इसी प्र७4 में गोस्वामीजी के इस कथन फोवे बडे आनद से 
स्वीकार फरते ई 


बिप्र निरुआअर लोलुप कामी। निराचार सठ ७पली-स्तामी ॥ 


गोल््वामीजी कट्टर भर्यादावादी ये, यह पहणे कष्टा जा चुका है। भर्वाद। 
का भग वे लोक के लिये भधलकारी नहीं उमभते ये | मादा फा उर्शंघन 
देखकर ही बलराभजी वरासन पर घे०कर पुराणु कहे हुए पत॒ पर इस 
लेफर दोडे थे | शर्तों के प्रति यदि घम और न्याय का पृ पालन किया 
जाय, तो गोस्वामीजी उनके घमं फो ऐसा कश्प्रद नहीं समझते थे कि 30 
छोड़ना श्रावश्यक हो | यह पहले कहा जा झुका है कि पर विभाय कफेपए 
कंभ विभाग नहीं है; भाषविमाग भी हैं। भद्धा, भक्ति, दया, एस %।दि 


० गोस्वामी तुलसीदास 


उद्ाच वृत्तियों के नियमित अनुष्ठान श्रोर श्रभ्यास के लिये भी वे सभाज में 
छोटी बढ़ी श्रेणियों फा विधान श्रावशथक् समझते थे । इन भावर्षों के लिये 
झालचन द्वेंढना एकदभ व्यक्ति के ऊपर ही नहीं छोड़ा गया था। इनफे 
आालबनों की प्रतिष्ठा धईभाज ने कर दी थी | समात्र में बहुत से ऐप श्रदर्णर्त 
अत,फरण के प्राणी होते हैं, जो श्न आलबनों फो नहीं छुन सकते | अतः 
उन्हें स्थूल «५ से यह बता दिया भया कि अ्भ्ुक व॥ यह कार्य करता है, 
इ0त; यह तुम्हारी दया का पाल दै, श्रमुक वर्ग इस कार्य के लिए. नियत 
है, अतः यह तुम्हारी श्रद्धा का पांच दै। यदि उच्च वश का फोई मध॒ष्य 
अपने घम से च्युत है, तो 3७फी विगहंणा, उसके शासन और उसके छुचार 
फा भार राज्य के या उसके व्थ के ऊपर है, निभ्न व के लोगों पर नहीं। 
श्र: लोक भर्थादा फी दृष्टि से निम्न वर्ग के लोगों फा धरम यही है फि 
उसपर श्रद्धा फा भाव रखें; न रख सकें तो फम से कम प्रक८ करते रहें । 
इसे गोस्वामीणी फा “सोशल डिकिप्लिन? समक्तिए | श्थी भाव से उन्होंने 
प्रसिद्ध नीतिश श्र लोक-व्यवस्थापक चाणुक्थ का यह वचर्न 


पतितोडपि दविजः श्रेष्ठो न च शुद्रों जिपेन्द्रिथः । 


अधुषाद फरके <ल दिया 
पूजिय बिप्र सील-शुन-हीना | सूद्र न ३ननन्‍्यान अभीचा ॥ 


नि कुछ लोग उनका जातीय पत्ुपात समभते हैं । जातीय पष्हप।त से उथ 
विरक्त महात्मा फो क्या मतलब हो सकता है 


ज्ञोग कहें पोचु सोन सोजु से संकोचु सरे 
न्‍्थाहं न परखी जाति पॉतिन चद्धत हों। 


फाफमुशुद्धि फी जन्मात्रनासी कया द्वारा ग्रोस्वामीज्री ने प्रकर फर 
ब्थिा है कि लोक मर्बोद्या और शिश्वा के उल्संघन फो वे कितना छुरा 
समझते थे । काफसुशुद्धि अपने शुद्ध जन्म फी बात कहते हैं 


एक बार हरि-मंद्र जपत रहेडे सिव-चाभ ।] 
२७ आएउ अभिभान ते र० नहिं कीन्ई अनाम ॥। 
१० पृथाझु नहिं कछ कछ्टेड 3२ न रोष सपतोक्ष ॥ 
अति अध (व अपभानता सद्दि नहिं सके भछ्ेस || 


लोक-नीति ओर मर्यादावाद से 


मंदिर समॉक भई नभ वबानी। रे हपसार्य अग्य अमभिमानी ॥ 
लद्पि तब गुरु के नहिं जगधा। अति कुपाल छउर सम्यक बोघा॥ 
तद॒पि सा५ हटि देइहर्ड तोहीं। नीति विरोध सुद्दाइ न मोदी ॥ 
जो नहिं दंड करों सठ तोरा। अष्ट दोइ खुति आरग मोरा॥ 


श्रुति प्रतिपादित लोफ नीति और समाज के छुख फा विधान फरनेवाली 
शिष्टता के ऐस भारी समर्थक होकर वे अशिष्ट संप्रदा्यों की उजछ,लणता; 
चढ़ों के प्रति उनकी भ्रवरा जुपच्ााप फें७े देख सकते थे | 


ब्राह्ष॥ और ४६, छोटे श्रोर षडे के बीच कैसा व्यवह्षार ये उचित 
समभते ये, यह चिनकू८ में वशिष्ठ श्रोर निषाद के मिलने में देखिए 


प्रेम पुलकि केषट कि नामू | कीन्द दूरि ते दंड भनाभू ॥ 
रभसखा ऋषि बरवस मभेंटा। जछ महि लुठत स्नेह सभेटा।॥ 


केव८ श्रपनी छोटाई के विचार से वशिष्ठ ०७ ऋषीश्वर फो दूर ही से 
अख्ाम करता है, पर ऋषि अपने हृदय फी उचता का परिचय देकर उसे 
चार बार गछे लथाते ईं | पह हटता जाता है, वे उसे “नरघस? भेंथ्पे हैं। 
इस उच्चत से किस नीच को द्वेप हो सकता है ? यह उचता फिसे खलने- 
चाली हो सकती है १ 


फाकभुशुडिवाले मामछे में शिवजी ने शाप देकर लोकभत की रछ। फी 
ओर फाकमभुशुद्धि के शुरु ने $छ न कट्टकरे साधघुमत" का अभुसरंण किया | 
साधुभत का अचुतरण व्यक्तिधत साधन है, लोकमत जोकशासन के लिये 
है। श्न दोनों फा सामजत्य गोस्तवामीनी फी घममावना के भीतर है। 
चिलकू० में मरत की ओर से वशिष्ठनी जन समा में परुताव करने उठ्ते हैं, 
सब राम से कहते हैं 


भरत विन्त५ सादर सुनिय करिय बिचार बहोरि। 
करव साधुभत, ल्ञोकसत नुपन्थ निगम निचोरि॥ 


गोस्वामीजी अपने राम या इंश्वर तक फो लोकभतर के वशीभूत 
फंइपे हैं 


३ उसम्रा संत के इठे बढ़ाई | सदु करत जो करहि भजाई ॥ 


चर गोत्वामी छणसीदास 


लोक एक भांति को, जियो कनाथ लोॉकचस+ 
आपसचो न सोच, स्थासी-सोच ही छुलात हों । 


जन कि दुनिया एक मुँह से तुलसी को घुरा कद रही है तब उन्हें 
अपनाने फा विचार करके राम बडे श्रधमणस में पढ़ँगे | छुलकी के राम 
स्वे०छाचारी शासक नहीं; वे लोक के वशीभूत हैं कर्याकि लोक भी वास्तव में 
उन्हीं फा प्यक्त विस्तार है | 


अब तक जो कुछ कहा गया, उससे गोध्वामीजी व्यक्तिवाद ( इंडिंवि- 
इुअलिज्म ) के विरोधी और लोकबाद ( सोशलिण्म ) के धमर्थक से रभते 


हैँ | व्यक्तिवद के विश््ध उनकी ध्वनि स्थान स्थान पर सुनाई पढ़ती है; 
जेपे 


(क ) मारभ सोइ जा कहें जो भावा | 
(ख ) स्वारय सहित सनेह् सच, रुचि अचुहरत श्रचार | 


पर उनके लोकवाद की भी मर्वादा है। उनफा लोकप।८ व६ लोकप।द 
नहीं है, जिधक! अ्रफाड तांड्व रूख में हो रद्दा है। वे व्यक्ति फी स्वतंत्रता 
फा हर॒ण नहीं चाहपे जिशमें व्यक्ति ईबछावुछ।र हाथ पर भी नहीं हिला सके, 
अपने श्रम, शक्ति श्रोर गुण का श्रपने लिए कोई फल द्वीन देख सके | वे 
व्यक्ति के आचरण फा इतना ही प्रतिबंध चाइते हैँ जितने से दुर्धर्रों के जीवन 
मार्ग में चाघा न पछे और &दय फी उदाच इचियों के साथ लौकिफ सबर्षो 
फा सामंजध्य चना रहे | राजा प्रजा, उच्च नीच, पनी दरिद्र, सबल निवंल, 
शास्य शासक, ६७ पडित, पति पत्ती, गुर शिष्य, पिता पुत्र श्प्थारि मेर्दों के 
फार्रणु जो अनेकरूपात्मक संबंध प्रतिष्ठित हैं, उनके निर्षाइ के अनुकूल सत्त 
( भाव ), वचन और कर्म फी व्यवस्या ही उनका लक्ष्य है, वर्योफि इन 
सर्वर्धो के सभ्यफ निर्वाह से ही वे सन्का कल्याण मानपे हैं। इन सबर्षो फी 
अपेष्दा फरेनेवाले व्यक्ति प्राधान्यवाद के वे श्रवश्य विरोधी हैं । 
सभाज फी इस आदर) व्यवस्था के बीच ज़िर्यो ओर शो का स्थान 
क्या है, आजफल के सुधारक इक्षका पता लगाना बहुत जरुरी समरभेंगे। 
उन्‍्दें यह जानना चाहिए फि ठलसीदासनणी कंटर सर्वादावादी ये, फार्यक्षेत्रों 
के प्राचीन विभाथ के पूरे धमर्थक थे। उुरर्षा की अ्रधीनता में २६कर ग्रहस्पी 
“क्वा फार्य सँमादना ही वे ज़िर्यों के लिये नहुत समझते ये | उन्‍हें घर के 
भाहर निफालनेवाली स्वतंचता फो वे घुरा समभते ये | पर यह भी उमश्ल 


लोकनी ति श्रौर मर्यादाव।<द घट 


सना चाहिए कि 'जिमि स्वतंत्र होइ भिभरहिं नारी? कहते चमय + उनका 
ध्यान ऐसी ही ज्थिर्थों पर था जैसी कि साधारणतः पाई जाती हैं, गार्गी ओर 
मैनेयी की ओर नहीं। उन्हें गार्गी ओर मैत्रेयी घनाने की चिंता उन्होंने 
कहीं अक० नहीं फी है। हाँ, भक्ति का अ्रधिकार जैसे सबको है, वेसे ही 
उनको भी | मीराबाई को लिखा हुआ जो पद (विनय का ) फह्ा णाता है, 
उध्षसे प्रक८ होता है कि 'मक्तिमार्ग? में उनको उत्साहित फरने के लिये वे 
तैयार र६पे ये | इसमें वे किसी बात की रिश्रायत नहीं रखते थे। रामभक्ति 
में यदि परिवार या सभाज बाघक हो रहा है, तो उसे छोड़ने की राय वे 
वेषइक प-े पर उन्हीं को जिन्हें भक्तिमा| में पक्का समभागे। सन्त स्विर्यों 
घरों से निकलकर पेरागियों की सेवा में लग जायें, यह अ्रमिप्राय उन्तका 
>दापि नहीं | ध्निर्यों के लिये साघारण उपदेश उनका पद्दी उमभाना चाहिए 
जो “ऋषनछु? ने 'सरल %४5 घानी? से सीताजी फो दिया था। 


उन पर स्नियों फी निंदा का महापातक लथावा थणाता है, पर यह 
अपराध उन्होंने श्रपनी पिरति की पुष्टि के लिये किया है। उसे उनका 
चेरागीपन समभाना चाहिए | सब रूपों में स्नियों की निंदा उन्होंने नहीं फी 
है। केवल प्रभदा या कामिनी के रूप में, दांपत्य रति के आलबन के रूप 
में, की है: माता, धुनी, भग्िनी श्रादि के रूप में नहीं। श्वसे सि है 
कि सनी जाति के प्रति उन्हें फोई द्वेष नहीं था। अ्रतः उक्त रूप में ट्नियों 
फी जो निंदा उनहने की है, वह अधिकतर तो शअ्रपने ऐ० श्र विर्फ़ों के ' 
वेशग्य फो ६८ फरने के लिये, और %छ लोक की श्रत्व॑ंत आसक्ति को कम 
करेने के विचार से। उ«इनि प्रत्येक श्रेणी के भनुर्ष्यों के लिये कुछ न $%७छ 
कहा है। उनकी $७ बातें तो विरक्त साधुश्रों के लिये हैं, कुछ साधारण 
णशहरस्थों के लिये, कुछु वि&/नों श्रीर पडिर्तों के लिये। अ्रतः त्वि्यों फो नो 
/ स्थान स्थान पर बुरा फह्दा है, उसका ठीक तात्पर्य यह नहीं कि वेसचभुच वैसी 
: ही होती हैं; वल्कि यह मतलब है कि उनमें आसक्त होने से बचने के लिये 
उन्हें वेसा ही मान लेना चाहिए। किसी १९८ से विरक्त करना जिध्षका 
उद्देश्य है व६ अपने उद्देश्य फा साधन उसे बुरा कहकर ही कर सकता है। 
अत; स्नियो के सबघ में गोत्वामीनी ने फहा है, पह धिद्धात वाक्य नहीं है, 
अर्थवाद मात्र है। पर उद्दिष्ट प्रभाव उत्पन फरने के लिये इस थुक्ति का 
अ्रवशानन गोस्वामीनी ऐसे 3दा«९ ओर सरल भ्रकृति के भद्वत्मा के लिये 
सवंया उचित था, यह नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जिया भी भन॒ष्य हैं 


४४ गोस्वामी तुलसी दास 


निदा से उनका भो ठु!ख सफता है। ज़िर्यों से फाम उत्तनन होता है, धन से 
लोभ उत्पन होता है, प्रभुता से मद उत्पन्न होता है, श्वलिये काम, भद; 
लोग श्रादि से बचने फी उचेजना उत्पन करे के लिये वेराग्य फा उपदेश 
देनेवाले कंचन, फामिनी ओ्रीर प्रभुल फी निंदा कर दिया करते हैं। बस इसी 
रीति का पालन वाबाजी ने भी किया है। वे ये तो परागी ही । यदि फोई 
सेन्थासिनी अपनी चहिनों को फाम, क्रोध आदि से बचने फा उपदेश देने 
बे० तो धु«पषों फो इसी प्रकार 'श्रपावन! श्रौर (उन अपशुर्थों की खान! कष्द 
सकती है | ५रप-परतर्गों के लिये गोस्तामीजी ने -ज़ियों फो जिस प्रकार दीप- 
शिखा कहा है, उसी अकार ओपतंगियों के लिये वह पुरपों को भाड़ फदेभी । 


तिद्धांप और अयवाद में भेद न उमभाने के फारण ही गोस्वामीजी 
को बहुत सी उक्तियोँ को लेकर लोग परस्पर पिरोध %।ि दिखाया फरते 
हैं। वे प्रधभ-विशेष में कवि के भीपरी उद्देश्य की खोज न करके फेचल। 
शन्दार्थ अ६ण फरके तक वितर्फ फरते हैं | जैसे एक स्थान पर वे %हपे हैं 


स० सुघरद्धि सतसंगति पाई | पारण परसि छुधा3 सुहदाई ॥ 
फिर दूसरे स्थान पर कहते हैं 


नीच निचाई नहिं ते जो पार्वे सपसंग | 

इनमें से ॥यम 3सि। सत्संग फी महिमा दूदर्थधम फराने के लिये फी थई 
है और दुधरी उक्ति नीच या श5 की मीपषणता दिखाने के लिये। एक का 
उद्देश्य है सत्॑ंध फी सुति और दूसरी फा इुजन की निंदा । श्रतः ये दोनों 
पिद्धापरप में नहीं हैं, अथवाद के ७१ में हैं। ये पूण सत्व नहीं हैं, 
आशिक सत्य हैं, जिनका उल्येख फवि, उपदेशक शआदि प्रभाव उत्तन 
करने के लिये फरते हैं। काव्य फा उद्दरय झुछ विवेचन द्वारा सि&ति- 
निरूप॥ नहीं होत,, रसोत्यादन या भाव संचार होता है। बुद्धि फी क्रिया 
की फविनन श्राशिक सहायता ही जेपे हैं | 

अब रहे शुद्र | धभाण (दे किसी ढंग फा हो, उसमें छोटे काम फरेने- 
नाजऊे तथा अपनी स्थिति के अनुसार अव्प विद्या, झुढ्धि, शील श्रोर शक्ति 
रखनेषाफे कुछ न $ुछ रंगे ही । ऊँची स्थितियालों के लिये बिप्त प्रकार 
श्न छोटी स्थिति के लोगों फी रद्धा ओर सहायता करना तथा उनके साथ 
फोमल व्यपह्दार फरना आवश्यक है, उसी प्रकार इ्न छोटी स्थितिवारलों के 
लिये बढ़ी स्थितिवार्सों के प्रति आदर और समान अदर्शित करना भी | 


सोफ नीति और मर्यादावाद , ड््पू 


नीची श्रेणी के लोग अ्रहंकार -से उन्‍मच होकर ऊँची श्रेणी के लोर्थों का 
अपमान फरने पर-उयत हाँ, तो व्यावहारिक दृष्टि से उच्चता किसी फास फी 
न रह जाय | विद्या-बुद्धि, बल; पराक्रम, शील श्रोर वेभव यदि अ्रफारण 
अपभान से कुछ श्रधिक रछ्ा न फर सके तो उनका सामाजिक मूल्य 
कुछ भी नहीं। ऊंची नीची श्रेणियाँ समाज में बराबर थीं और 
भराभर रहंगी। अतः शुद्र शब्द फो नीची श्रेणी के मह॒ष्य का कुल+- 
शील, विधा, बुद्धि; शक्ति श्रादि सब में अत्यंत न्‍्यूनफा बोधक मानना 
चअाहिए। इतनी न्यूनताश्रों को अलग श्रलग न लिखकर प१९विभाग 
के आधार पर उन सभके लिये एक श*द फा व्यवहार फर दिया गया है। 
इस बात फो सनु५्य-जापियों का अ्रनुसंघधान करनेवाऊे आधुनिक छेखर्कों ने 
भी स्वीकार किया है कि वन्य ओर अ्रसम्य जातियाँ उन्हीं का आदर धंसान 
करती दें छो उनमें भय उत्पन कर सकते हैं। यही दशा गँवारों की है | 
इस बात को भोसवामीजी ने अपनी चो५ में कद्दा हे 


ढोब, गँणार, शुद्ध पशु, नारी | ये सब ताड़न के अधिकारी | 
जिससे कुछ लोग श्तना चिछ्ते हैं। चिष्ने फारण है, “ताढदुन! शन्द 
ख्रोढोल शब्द के योग में आलकारिफ चमत्कार उत्पन्न फरने के लिये 
लाया थया है। “जी? का समावेश भी छुरचिविदद्ध लथता है; पर वैरागी 
समभकर उनकी बात का बुरा न मानना चाहिए । 


शील-प्षाधना ओर भक्त 


लोक मर्यादा पालन फी शोर जनता का ध्यान दिखाने के साथ ही 
गोस्वामीनी ने श्रंतःकफरण की सामान्य से श्रधिक उचता सपादन के लिये 
शीलोस्कप की साधना फा जो अमभ्थोधमाय मावन छष्य के बीच से निकाल; 
वह अत्यंत श्रालोक९ण० और श्राकर्षक है। शील के अताभान्य उत्क्ष 
को प्रेम और भक्ति फा श्रारंत्रन स्थिर फर उन्होंने सदा-र श्रोर भर्फ्ति को 
अन्योन्याश्ित फरके दिखा दिया | उन्हींने राम के शील फा ऐशा विशद 
ओर मसल्वर्शी चिनलण किया फि भनुण्य का छदय उसकी ओर आपसे 
आप आकर्षित हो। ऐसे शील स्वरूप फो देखकर भी जिधका छदूय 
#वीभूत न हो, उसे गोस्नामीणी चढ़ समभापे हैं | वे कहते हैं 


सुनि सीजपति सील-सुभाड। 


सोद्‌ न सच) पन पुएक, चयन जल सो नर खेहदर खा |) 
सिझ्छुपन तें पिछु भातु बंघु सुछ सेचक सचिव सर । 
कहते राम विधुनएुन रिसोहें सपनेहु लखेड न काड॥ 
खेलव स॑ं॥र अचुज बालक नियर जुबनत अनचट अप | 
जीति द्वारि उुछुकारि इलारत देत द्वावत दाड॥ 
सिला साप सवाप नियत भइ परसत पाचन पा । 
द्‌ई ७४५ति सो न हेरि ६रघ द्विय, चरन छुए को पछिवाड || 
भवषधडु भंजि भनिंएरि भूषति भृगुनाथ खाइ भर ताउ। 
छमि अपराध छोभा३ पायँ परि इतो न अनत समाड ॥ 
कछ्यी राज़ बन दियो नारि बस गरि गलानि भयो राड। 
ता ऊुमाछु को सन्त जाचवत ज्थों निज तनु भरस कुघाड ॥ 
कपि सेवा बस भए कनोड़े, कह्यौं पथरत खुत साड। 
देन को न कछू ऋतिया हों, धनिक तू प्र लिखाड॥ 
अपनाएं सुम्रीव विभीषन तिन न तज्यों छल छाठ। 
भरत सभा सनसानि खराहत होत न छदय अधाड ॥ 
निज्ञ करना फरतूति भगत पर चपत चलत चरपाड। 
सक्षत भनास छुनत जल नरनत सुनत कण “फिरि साउ”? | 


शील-साघना और भक्ति ७ 


इस दवा, इस क्षमा, श्स संकोच-भाव; इस कृतश्ता, इस विनय, इस 
सरलता फो राम ऐसे सत्र-शक्ति सम्बं| के अश्रय में जो लोकोचर चभत्फकार 
प्रात्त हुआ है, वह अअन्यन दुलभ है। शील ओर शक्ति के इस संथो+ में 
मनुष्य ईश्वर के लोकपालक रूप फा दर्शन फरके भरदुवद्‌ हो जाता है। जो 
अदूभद्‌ न हो, उसे मथ५्वता से नीची फोटि में समभना चाहिए | श्रधामथ्य 
के योग में इन उच इचियों के शुद्ध स्वरूप फा साद्चात्कार नहीं ही धकता | 
शाम में शील फी यद श्रभिव्यक्ति आकस्मिक नहीं-अ्रवरत्र विशेष की 
प्रति नहीं उनके स्वभाव के अंतर्गत है; ४५का निश्चय फराने के लिये 
बावाजी उसे 'विछुपन! से लेकर अंत तक दिखाते हैं। यह उुशीलता राम 
के स्वरूप के श्रतभत है | जो उच शील स्वरूप पर मोहित होभा, वही राम 
पर पूर्ण रूप से धुगध हो सकता है। 


भगवाच्‌ का जो प्रतीक ठउलसीदासणी ने लोक के संध्ुल्ष रखा है, 
भक्ति फा ज्ञो प्क्रत आलबन उन्होंने खड़ा किया है; उसमें सौंदय, शक्ति 
श्रौर शील; तीनों विभूतिर्यो फी पराफाष्ठटा है। उ४ुणोपासना के ये तीन 
सोपान हैं जिनपर छदव ऋमशः टिकता हुआ उच्चता की ओर बढता है। 
इनमें से प्रथम सोपान ऐथा सरल है फि र्त्रीपुरुप, मुख पडित, शाजा 
रंक् सब उसपर अपने छादय फो भिना प्रयास अअड़ा पेते हैं। इसकी 
स्थापना गोस्वामीजी ने राम के ७प माधुर्य का श्रत्वत मनोहर चिनण 
करके फी हे । शील ओर शक्ति से श्रलञग श्रकेले सोदय फा प्रमाष॑ 
देखना हो तो बन जाते हुए राम जानफी फो देखने पर #म-वछु श्रों फी दशा 
बखिए, 
( क ) छुलसी रही हैं ठाढ़ी, पाइन गढ़ी सी काढी, 
कौन जाने कहां तें आई, कौन की, को दी। 
(ख) बनिता पनी स्थासल गौर के बीच त्रिषया कहु री सखि ! 
मोहिं सी हे । 
भग जो/ न, कोमल क्‍यों चलिहें ९? सकुचाति मही ५५ पंकज छवबे। 
तुलली सुनि ग्राम-बधू विथकीं, लकी तन ओ घले लोचन नने। 
सव भाँति मनोहर सोहन रूप अनूप हैँ भूप के बालक द्वे॥ 


।. यह सौंदर्य उन भोली ज्रियों फी दवा को कैसा #ाफषित फरता है। 
वे खड़ी खढ़ी पछताती हैं कि-- 


डप गोस्वामी तुलसीदास 


पार्यन वी पनदी न, पयादेद्दिं क्‍यों चलिहँ ९ सकुषान छियो है। 


ऐठी अर्चत रुूपराशि के सामीष्य ल्ञाभ के लिये, उसके प्रति इुद्धकुमाव 
प्रदर्शित फरने के लिये णी ललचता है। ग्रामीण त्ियों ने जिनके 
लोकिक रूप फो देखा, श्रव उनके वचर्न सुनने फो वे उत्कंठित हो 
रही हैं 


भरि धीर्‌ के “नल देखिय जा३ जहाँ सजनी | रजनी रहिद | 
छुख पइहें. कान सुघे बतियाँ, कण आपुस में कछ पे कहिह ॥” 


परिचय बछ्ाने फी उत्तठा के साथ अत्त्मत्वागा की भी प्रणा श्राफ 
से आप हो रही है; और वे कहती हैं. 


“कहिदे ५ पोच, न सोच कछ; फण लोचन आपन तो लक्दिदे ॥7 


केसे पवित प्रेम का उद्गार है। इस प्रेम में कॉमबातलना का कुर्ख 
भी केश नहीं है। रामणानफी के दापत्य माव फो देख वे भद्भद 
हो रहो हें 


“सीख जटा) डर वाहुबिखाल, निशोचन णाण, पिरीछी सी भौहें ।' 
एस, सरोासच; पान धरे, चुढसी बन भार में सुंठि सोहें | 
साएर नारहि, पार सुभाय चिंचे छुम स्थीं हसरों सन सो 
पूछति आाभवथू सिंथ सो कहो सॉपरे से, सखि, रबरे को हैं ९” 


“तप घुस प्थों इभरो मर्च मोहे!! केता भावभ भिंत वे।पंथ है | इसे 
एफ तो राम के आचरण फी पविनता और दुधरी ओर अम वनिताओं के 
प्रेस माव की पवित्रता दोनों एक चाय झणकपी है राम सीता की शोर ही 
देखते हे, उन लिया की ओर नहीं | उन जियो की श्रोर ताकपे तो वे 
कहती कि “चिप इस त्यों इसरो भन मोदहै!ः। उनके सोड़ित होने को इस 
कुछ छुर्ड ३:०५ की चितवन पर भोवियों के मोहित छोचे के समान ही घममें 
हूँ। आते इम! के स्थान पर इस श्तुम! शब्द में फोई स्थूल ६ष्टि से दे 
प्असंभतिः का ही चमत्कार देख सतोपष कर ले, पर इवके भीतर जो पवित्र 
माव व्यंजना है, वही सारे वाबव फा स्वस्य है। 


इस सोदय राशि के बीच में शील की योड़ी सी मृदुस श्रामा मी 
गोस्वामी नी दिखा देते हैं 


शील साधना श्रोर भक्ति ड्छ 


सुनि सुचि सरल सनेद्द सुद्ावने भाम बधुन्द के बेन । 
छुलसी प्रभु तरु तर विलंब, किए प्रेस कर्नौंड़े कैन॥ 
यह सुचि धरल सनेह! तुरंत समाप्त नहीं हो भवया; बहुत दिनों तक 
बना रहा फोन णाने जीवन भर बना रहा हो। राभ के चछे जाने पर 
बहुत दिनों पीछे तक, जान पहचान न होते हुए भी, उनकी चर्चा 
चणती रही 


पहुत दिन बीते सुवि कछ न लही। 
४ए जे पथिक भारे सॉपरे सलोने, 
सख्ि ! संग नारि छुकुभारि रही॥ 
जानि पदहिचानि बिछु जाप हें, 
आपुने हू ते, आनहूं ते प्यारे प्रियतन् उपही | 
बहुरि विश्ञोफिषे कपहुँक कहत, - 
तन्नु कहो नयन जलधार बही॥ 
नितके सौदिय पर ध्यान <िक गयह्लै जियके प्रति प्रेम का प्राहुर्भाव हो 
गया; उसकी और नातों में भी ची.लगने रभता है उसमें यदि बल पराक्रम 
आदि भी दिखाई दे तो उस बल- पराक्रम के, महत्व का श्रचुमव दूदय बडे 
अ्र्नंद से करता है | गोस्वामीजी ने राम के अलोकिक सौंदर्य फा दर्शन कराने 
के साथ ही उनकी अलोकिफ शक्ति फा भी साध्शात्कार फराया है | ई३वर।वतार 
उस राम से बढकर शक्तिभान्‌ पिश्व में कोन हो सकता है “लव निमेष 
परमान ञुभ, फाल जासु फो दंड |? इस अनंत सौंदर्व और श्रन॑त शक्ति में 
श्रनंत शील फी योजना हो जाने से मगवाच्‌ फा धशुण रूप पूर्ण हो जाता 
हैं । 'शील? तक आने का कैसा छुथम श्रौर मनोहर मार्ग बाबान्नी ने तैयार 
किया है | सोंदय के प्रभात से द्वदय फो वशीमूत करके शक्ति के अलौकिक 
प्रदशन से उसे चकित करते हुए श्रत में वे उसे 'शील? या 'घर्म” के 
रमणीय रूप की श्रोर ॥प से आप श्रा्र्पित होने के लिए छोड़ देपे हैं। 
जम इस शील के मनोहर रूप की श्रोर मनुष्य आकर्षित हो जाता है और 
अपनी बृत्तिर्यों को उसके भेंल में देखना चाहता है, तन जाकर वह भक्ति का 
अ्रधिकारी होता है। जो केवल वाह; सौंदर्य पर मुग्ध होकर और अ्रपूर्व शक्ति 
पर चनणित होकर ही रह गया, 'शील! की ओर आकर्षित होकर उसकी 
साधना में ततर न हुश्रा, वह भक्ति फा श्रघिकारी न हुआ | इप अधिकार 
डर 


पू० गोस्तामी छुसचीदास 


प्राप्ति फी उत्क७ गोस्वामीची ने फेसे स्पष्ट <ब्दों में प्रक८ फी है, 
देखिए 


कबहुँक हो यदि रहनि रहोंगो ९ 

श्री रघनाथ-छपाछु-छपा तें. संत-सुभाव भद्दोगो ॥ 

यया लाभ खंपोष सदा; फाीहू साँ फेछ न चहीगों । 

परद्ित-निरत निरंतर भरत कम पचन नेस सिनदँगों ॥ 
परुष पचन अति छुसद श्रवण सुनि तेहि पावकन दहाँगो। 
विभत सान; सभ सीतण सन्त, पर गुम, नहिं पोख; कद्दीगो ॥ 
परिहरि पेह-मनित चिंता, &ल सुख समवुरि सहाँगो | 
तुलसिदास प्रभु यदि पथ रहि अविषण हरिभक्ति लहोंगो ॥ 


शीलक।धना फी इस उच भूमि में पाठक देख सफते हैं कि विरति या 
वैरान्य आप से आप मिला हुआ है। पर लोककतर्व्यों से वि३ल फरनेषाला 
वैराग्य नदी परहित-चितन से अलग फरनेवाला वराग्य नहीं श्रपनी धयफ्‌ 
प्रतीत होती हुई सा फो जोक॑पचा के भीतर राय फर देनेवाला परग्य, 
श्रयनी 'पेहणनित चिता! से अलग फरचनेचाता वराग्य | भगवान्‌ ने उच्चरकांड 
में उतों के सबंध में जो “वत्यामहिं करम सुभासुभदावक? कहा है, वह 
#परहद्दित” का विरोघ नहीं है। वह भीता में उपदिण् निर्लिं्त कम का बोचक 
है। जब साधक भक्ति छरा। अपनी व्यक्ति का लोक में लथ कर सुक।, जब 
फल्लासकि रह ही न भई, तव उसे कम स्पश फहाँ से करगे ? उसने अपनी 
इयक्‌ अतीत होती हुए धचा फो थोकपचा में भगवाव फी व्यक्त क््ता से 
मिला दिया। भक्ति द्वारा अपनी व्यक्त सत्ता फो मगवाव्‌ फी व्यक्त सच्चा में 
मिलाना मनुष्य के लिये नितना। सुगम है उत्तना शान रा अब की अ्रव्यक्त 
सच्ची में अपनी व्यक्त सचा फो मिलाना चढ्ीं। संधार में रहकर इथ््यार्यों 
का निषेघ अधमप है; अत भपु॒ध्य फो वह मार्ग द्वॉब्ना चाहिए चिधर्मे 
इद्निवार्थ श्रनर्थकारी न हो। यह भक्ति सार्ग है, चि्र्भे इत्नियायं भी 
भंगलअब हो जाते हैं 


विषयिन्द कहँ पुनि हरिगुत्मामा । स्ततनसुखद्‌ आरु भन अभिरासा ॥ 


इस प्रकार शअपनी व्यक्ति फो लोक में लय करना राम में ॥पने फो लय 
करना है क्योंकि यह जयत्‌ 'सियारासमय है। जन इम सलार के लिये 
पही करते हुए पाए लाते ईं जो वह श्रपने लिये फर रहा है पृह् करते हुए. 


शील साधना और भक्ति है 


नहीं जिसका राय उसके लक्ष्य से अलग या विर& है. तब मार्नो हमने 
अपने श्रस्तित्व फो जगत्‌ को अरपित कर दिया | एस लोगों को ही जीवस्पृक्त 
कहना चाहिए | 


शील? और “भक्ति? फा नित्य संबंध गोस्तामीणी ने बढ़ी भावुकता से 
अक० फिया है। वे राम से कहते हैं कि यदि भेरे ऐसे पतित से संभाषण 
करने में आपको संकोच हो, तो मन ही मन अ्रपना लीजिए, 


प्रन करिहों हृठि आऊु ते रामह्वार परयो हों। 
तू मेसो यद्‌ बिंछु क्ठे उठिहों न जनम भरि, 
प्रभु की सों करि निमरयों हों॥ 
भगट कह्ठत जो सकुचिए अपराध भरयों हो। 
ती भन् से अपनाइए छुछझसिहि छृपा करि, 
कलि विशोकि छब्स्थो हों॥ 


फिर यह मालूम फैसे होगा फि श्रापने मुझे श्रपना लिया ? गोस्व!मी 
जी कहते हैं 


6छु+ अपनायो, तब जानिदों जन मन फिरि परिहे। 
सुत की प्रीति, श्रतीति सीत की, नृप ज्यों डर डरिहे॥ 
हरपिदे न अति आदएरे, निपुर॑ न जरि मसरिहे। 
हानि लाभ ६ुल सुख सबे सम चित हित अनहित॥ 

कलि कुचाण परिहरिहे ॥? 


जब फलि फी सब्र कुचा् छु० जायें, बुरे कर्मों से मुँह ४३ जाय, तब 
समझ कि धशें भक्ति प्राप्त हुई। जिस भक्ति से यह स्थिति प्राप्त न हो 
ज६३ भगवदूमाक्त नहीं; ओर किवी. की भक्ति हो तो हो। गोस्व/भीजी की 
'शरुति ध॑भत! इरिमक्ति वही है जिका लक्षण शील दै 


प्रीति राम सा, नीति पथ घल्निय, राग रिपस्लि जीति। 

चुए।सी संपन के मते इछ्दे भगति की रीति ॥ 

शील हृदय फी १६ स्थायी स्थिति है जो सदानार की प्रेरणा आप से 
आप फरती है ९ सदाचार शान द्वारा प्रवर्तित हुआ है या भक्ति द्वारा, इसका 
पता यों लग सकता है कि शान द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा, उसका 


रा 


भूर्‌ गोस्वामी तुलसीदास 


साधन बडे कष्ट से छदव फी पत्थर के नीचे दवाफर किया जायभा; पर 
भक्ति द्वारा भर्वतित जो चदाचार होगा, उसका श्रयुण्ठान बढ़े श्रान5 से, बढ़ी 
>भग के साथ, &य से होता हुआ। दिखाई देधा । उत्तम मन फो भारना 
न हो॥; उसे श्रोर जीव फरना होगा | फंतव्य ओर शील का वह्दी श्रापरण 
सब्प। है जो आनंदपूवक इष॑पुजक के साथ हो 


रामहिं सुमिर्त, रन भिरत, देत, परत गशुच्ू पाथ। 
घुणसी जिनहिं न छुछक चछ ते ज५ जीवर्च जाय || 
शील दारा प्रवर्तित खदाचार सुगम भी द्ोता है और स्थायी भी, क्योंकि 
इसका संबंध छदवय से होता है| इस शील दशा की आ्रति भक्ति &रा होती 
है। विषेकाशित सदाचार औरे भक्ति श्न दोनों में किधका साधन सुर हैः, 
इस प्रइन फो आर साफ करके वाबाणी कहते हैं 
के वोहि लागहिं राम श्रिय, के तू अ्रस्सु भिच होहि | 
टुट् भर पे जो छुगस सो कीवे ठुण्ली तो ह॥। 
या तो तुझे राम प्रिय रथ या राम फो तू प्रिय लथ; इन दोनों में जो 
सीघा समझ पडे सो कर । तुझे रास प्रिय लगें, इसके लियेतो इश्तना ही 
करना हो। कि तू राम के मनोहर रूप, गुण, शक्ति श्रोर शील को भारभार 
अपने अ्ंपनफरयणा के सामने रखा फर) भर रास ठुझे शज्छे उपने एर्गेय [ 
शील फो शक्ति श्रोर सौंदर्य के योग में यदि तू वारवार देखेगा तो शील फी 
और मी ऋमशः आप से आप श्रआकर्पित हो॥ | वू राम को प्रिय लगे, 
श्७के लिंये 5झे स्वय उचम गुर्यो फो घर करना पडया ओर उन कर्मा 
का संपादन करना पडेगा | पदला ५५ कैसा धुधभ है, जो दूर जाकर दुक्षरे 
मार्ग से मिल जाता है ओर दोनो माग एक हो जाते हैं। ज्ञान या विवेक: 
द्वारा धदाचार की प्राप्ति वे स५४ शर्न्दों में कठिन बतलाते हैं। 


कंदत कठिन, सआुभाप कठिन, साधत फकठित बिषेक। 
होइ छुनपच्छर न्याय जो पुन्नि शपथ हू अभक ॥ 
कोई आदमी कुषिल है; धरण कैसे हो ? गोस्वामीजी फह्ते हैं कि 
राम की ७रलता के श्रद्धभव से | रास के अ्रमिषेक फी तेवारी हो रही है।, 
इसपर राम सोचपे हैं 
जनभे.. ७क॑ संग सब भाई | भोजन; सथन, केलि, लरिकाई ॥ 
जिभण चंस यह अजुचित ५७ | बंधु विहाइ वड़ेहि अमिपेक् ॥ 


शील साधना और भक्ति पूरे 


भपा शिरोमणि उछंजसीदासचन्री याचना फरते हूँ कि राम का यह प्रेम- 
थूपक पछताना भर्फो के मन की कुविणता दूर करे 


प्रभु सप्रभ पछितानि छुद्दाई । हर॒ठ भगत मन के कुटिलाई॥ 


राम की श्र प्रेम दृष्टि पढ़ते ही भद॒ण्य ५र्पों से विधख होने लगता है। 
जो धर्म के स्वरूप पर मुस्घ हो जाथभा, वह श्रधथम की ओर फिर भरसक नहीं _ 
ाकैने जायगा | भगवान कहते हैं 


सनभुख दोई जीव मोहि जबदीं | जनम कोटि अध नासहदि तबहीं ॥ 
'पापचंच कर. सहज सुमाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊझ॥ 


रभ के शील के श्रंतत “शरणाभत फी रक्षा” फो गोस्वामीणी ने 
चहुत प्रघनता दी है। यह वह शुण है जि8े देख पापी से पापी भी अपने 
उ&छ ९ फी आशा करे सकता है। ईसा ने भी पापियों को निराश होने से 
चचाया था। भक्ति मार्ग के लिये यह आशा परम अआवश्यक है। इती 
“शरण प्रासि” की आशा बँघाने के लिए बाबाजी ने कुछ ऐसे ५८ फे द 
पणनसे लोग धदाच।९ की उपेक्षा समझते हैं, जेसे 
-  घंघु घथू रत कद्दि कियो बचन निरुत९ वालि। 
तुलसी प्रभु छुश्रीथ की चिंत६ न कछ हपीलि ॥ 


इसी प्रकार गणिका, अ्रज।मिल श्रादि का भी नाम वे बार ना२ लाए 
हूँ। पर उन्होंने मगवान्‌ फी भक्त वत्वखता दिखाने के लिये ऐसा किया है; 
यह दिखाने के लिये नहीं कि भक्ति और धदाचार से फोई संघध ही नहीं है 
और पाप करता हुआ भी मनुष्य मक्त फहणाी सकता है। पापियों के उद्धार 
का सतलब पापियों फा धार है. ऐसा सुधार जिससे लोक शोर परलोक 
दोनों बन सकते हैं। भोस्वामीजी छ्वाश प्रतिपादित रासमक्ति फा १६ भाव है 
जिसका संचार होते ही अ्रंतःकरण बिना कष्ट के शुरू हो जाता है सारा 
फंस्भष, सारी मलीनता आप से आप छूने सभती है। अंतःकरण की पूर्ण 
शुद्धि भक्ति के निना नहीं हो सकती, अपना यह सिद्धांत उन्होंने कई जगह 
प्रक८ किया हे 


सयन सल्तित परनारि निरखि; मन मलिन विषय संग ल्ागे। 
हृएथ मलिन पासना सान भर; जीव खसद॒ज सुख त्थागे ॥ 


पड गोस्वामी तुलसीदास 


पर निंदा सुनि सबन सतल्िन भए बदन दोष ५९ गाए। 
सब प्रकार मठ भा< लाग निज नाथ चरन बिसराण ॥ 
तुलसीदास ब्रत दान ग्यान तप सुद्धि हेतु ख्रति गावे। 
रामचरन अतुराग नीर त्रिछ्त मल अति नास न पाव॥ 


जब तक भक्ति न हो तब तक सद्धाचार को ग्रोसाईजी स्थायी नहीं पम- 
भझापे | मनुष्य के आचरण में शुरू शान द्वारा प६ ६०ता नहीं आ सकती 
जो भक्ति द्वारा प्राप्त होती है 


कवहुँ जोग रत भोभ निरत सठ हृठ त्रियोग घस होई | 
फंगहु मोह बस प्रोढ करत पहु फपहुँ दया अति सोई ॥ 
फषहु दीन मपिदीन रंफतर, फहुँ भप असिभानी | 
फषडु भूढू, पंडित विडिगरत, कबहुँ घरमरत ग्यानी ॥ 
संजम जप तप सेम घरस जप बहु भेषज समुदाई। 
छुणपीदास भवरोग रामपद अ्रेस दीन नहिं जाईं॥ 


. इसीसे 3न्हंने भक्त के निना शील झादि सब सुर्यो फो निराधार श्रौर 
नीरस कहा है 


७६५ श्ुजान सपुत् छुलच्छन गनियत पुन गरुआई | 

निछ हरिभजन इँदारुन के फश तजत नहीं करुआई ॥ 

कीरति छुख करतति भति भ्रलि, सील सरूप सल्ोने | 

ससी प्रभु अछ<० रहित जल सालत साथ सणोने | 
भक्ति की आनंदमयी प्रेरणा से शील फी ऊंची से ऊची श्रष॒स्था की 
प्राप्ति आप से आप हो जाती है और भञ्॒ष्य (संत? ५८ फो पहुंच जाता है। 
इस प्रेरणा में रूप, ॥ण, शील, बल, उषफे प्रभाव का योग रहता है । इसी 

अकार के प्रभाव से 


भए सब साधु किराप कियतिनि, रामद्रस मिटि गई कलुषाई। 


शान ओर भक्ति 


यहाँ तक तो भक्ति श्रोर शील फा समन्वय हुआ, अब शान और भक्ति 
का धभन्वय देखिए | 4०ढ़ को समभातपे हुए फाक्भुशडि फहते हैं 


“ज्ञानहिं भगितिहि नहिं कछु भेदा।” 
साध्य फी एकता से भक्ति ओर ज्ञान दोनों एक ही हैं 
“उभ्रय दरहिं सन संभन खेदा 


पहले कहक। जा झुक। है कि शक्ति; शील ओर सोंदवय फी पराकाष्ठा 
भगवान्‌ का व्यक्त या सशु्ध स्वलप है। इनमें से सोदर्य ओर शील भगवान्‌ 
के लोक पालन और लोक रजन के ल० हैं ओर शक्ति उद्धव श्रोर लय फा 
लचुण है। जिध शक्ति फी श्रनतता पर भक्त केवल चक्षित होकर रह जा4भ, 
जानी उसके यूंल तक लाने के लिये उत्सुक होगा। ईइैवर शानस्वरप है) 
श्रतः शान के प्रति यह ओत्सुकष्य भी मक्ति के समान एफ “भाव! ही है, या 
यो फहिए. कि भक्ति का ही एक रूप है--पर एक ऐसे फठिन छेव फी ओर 
के जानेवाणा चिसरमें फोई चिरणता ही ठहर सता है-# 


ग्यानपंथ कृपान के घारा। परत खगरगेस | होइ नहिं बारा॥ 


जो इध कैठिन शानपथ पर निरंतर चला जायगा, उसी को श्रत में 
“सोडहमध्मि? का श्रदुमव प्रास होभा | पर श्ख “सोडहमस्मि” फी श्र्धढ 
वृत्ति तक प्राप्त होने फी फठ्नता गोस्वामीजी ने बढ़ा ही शणा ओर पेचीला 
रुपक गॉधकर दिखाई है। इस तत्व फी सम्यक प्राप्ति के प६७े सेव्य-सेवक- 
भाव का त्याग श्रत्य॑त श्रनथफारी श्रोर दोषजनक है। इसी से गोस्वामीजी 
सिद्धात फरते ई कि 


सेवक सेण्थ भाष विजुु भव न तरिय, उरगारि | 


भक्ति ओर शान का तारतम्य अत्यंत थू७ और २६स्यपूर्ण उक्ति छारा 
गोस्वामीजी ने अदशित किया है। वे कहते हैं 


यान तिशग जोग विग्याना। एसव छुरुष सुनहु दृरिणाना ॥ 


जज्+ 


प्र्द गोल्जासी उत्चछीदास 


माया भभलि छुनहु छुम्द दोऊ | नारियण फानेहिं, सब कोझ॥ 
भोह न नारि नारि के रूपा | पञ्षयारि | यह रीति अबुपा॥ 


ज्ञान पुरुष श्रर्यात्‌ ेतन्य है श्रोर भक्ति सत्वस्य प्रकृति स्वरूपा है। 
दूधरे शन्दों में था कह सकते हैं कि शान! बोघइचि और भक्ति राभात्मिका 
वृत्ति है। वोधबुति राध के छार। ॥क्रात हो सकती है, पर एक राग दूसरे 
राय को दुर रखता है | सप्वस्य राभ यदि €६ढ हो जायथा तो राजथ ओर 
तामस दोनों शर्गा फो दूर रखेगा । राभात्मिका बचि फो भार डालना तो 
बाव ही बात है। श्रत्ः उसे एक अच्छी जयह टिका देना चाहिए ऐसी 
ज॑धई टिका देना चाहिए नहों से वह न लोकपम के पालन में, न शील की 
७्च साधना में और न ज्ञान के भा में बाघक हो उफे | इसके लिये भग- 
वान्‌ के सगुण रूप से बढ़कर ओर क्या आलबन हो सकता है जिधमें शील 
शक्ति और सोंदय तीनों परमावस्था को प्रास होते है 


रास काम सत्र कोटि सुभन तन | छुथों कोटि अमित अरि मर्द ॥ 


मरते कोदि सप त्रिपुल नए रवि सत कोटि प्रकाश । 
र् ेु 
ससि सघ कॉोर्टि सो खीतचल समन शक भव-त्राल ॥] 
काण कोटि खत सरिस अति इुस्तर हुथे दुरुप ॥ 
धुभकतु सत फोटि सम छुराधषें भगर्षत ॥ 


यथपि कया के प्रसुय में रास 4०७ के श्रवततार ही कछ”े ४० हैं; पर 
भर्क की अनन्य भावना में वे देवफोटि से मी परे है 


40७ कोटि सम पाणन-करता | सदर कोटि स्त सम संदरता।॥। 


इस मामस्यात्मक जथत्‌ के बीच परमाथतस्व का क« स्वरूप पूरा 
पूरा निरूषिप नहीं हो सकता | ऐसे निरूपण में अशान फा लेश अ्रवश्य 
रदेथा, या यो कह्टिए कि अयान ही के सद्ारे यह चोपगन्‍्व होगा। असान 
अर्थात्‌ ६रव जगप्‌ के शब्दों में ही यह निरूपण दोगा। चादें. निषेषास्मक 
ही दहो। निपेष मान से स्वल्‍प तक पहुंच नहीं हो सकती | इम किची का 
मकान द्व ढने में हैरान हैं। फोई इभ मकान दिखाने के लिये ले चफे शरीर 
इुनिया भर के सफारनों फो दिखाता हुआ “यह नहीं है” भयह नहीं दै” 
कहकर पे७८ जाय तो हमारा क्‍या संतोप होभा ? प्रकुति के विकेर और 
अतःफरण फी किया के स्वरूप फो ही अधिफतर इस शान या शुद्धपतन्य 


ज्ञान और भक्ति पूछ 


की स्वरूप समझा समझाया करते हैं। श्रतः अज्ञानरहित* ज्ञान भात ही 
बात है | इसी से गोल्वामीजी सलफारकर कहते हैं कि जो श्ररान बिना 
शान या सु बिना निशुण कह दे, उसके चेले होने के लिये इस 
तैयार हैं 


ग्यान कह्दे अभ्यान बिछु। तम विछ कहे प्रकास । 
निरधुन कहे जो सशुन बिछ) थो गु९ घुलसीदास | 


हमारा ज्ञान मी श्रसान सापेक् है। हमारी निश]णण भावना भी सगुण 
आवबना की अपेक्षा रखती है; ठीक उठी प्रकार जैसे प्रकाश की भावना 
अंधकार फी भाषना फी श्रपेज्ञा रखती है। मानव शान के इस 
सापेच स्परूप फो पेखकर आजकत्त के बडे घड़े विजश्ञानविशारद श्तनी 
दूर पहुंचकर 5०% भण० हैं। आगे का भांग अन्‍्हें दिलाई ही नहीं पढ़ता | 


तफे ओर विवाद फो भी गोस्वामीजी एक व्यसन समभते हैं। उसमें भी 
एक प्रकार का स्व/द या रख होता है। इस प्रकार के अ्रभेक रस इस संसार 


में हैं। फोई किसी २७ में मझ है तो कोई किधी में 


जो जो जे६ि जेहि रस मगन तहूँ लो मुद्ति सन सानि। 
रस झुन दोष बविचारियो रसिक रीति पदिचानि ॥ 


घुलसीदासणी तो सब रसों फो छोढ़ भक्तिरस की ओर झकपे दें ओर 
अपनी ज्ञीम से वाद विषाद का स्वाद छोड़ने को कहते हैं-- 


बाद बित्राद्‌ र्वाए तज्ि भजि हरि सरस चरित रतित लावहिं। 


इस रामभक्ति के द्वारा शानियों फा उाध्य मोक्ष आप से आप, बिना 
इण्छा और भ्रयक्ञ के; प्राप्त हो सकता है 


रास भजत सोइ मुक्ति; गुसाई' । अनइच्छ्त आापनई वरिआई ॥ 


शानपष्ष में जाकर गोसाईजी का सिद्धात क्‍या है, ७५ पता लगाने के 
पहले यह समझे जऊेना चाहि०५, कि यद्यपि स्थान स्थान पर उन्होंने तत्लशान फा 
भी सनियेश किया है; पर अपने लिये उन्होंने कोई एक दिद्धात मार्ग स्थिर 
फरने फा प्रयत्ञ नहीं किया है। पहली नात तो यह है कि जब वे भक्तिमाय 
के श्रतु॒गामी हो जुके; तब शानमार्ग ढँढुने के लिए तर्क वित्तक का प्रयत्न 
क्यों फरने जाते ९* दुसरा कारण उनकी सासजत्य घुद्धि है। साप्रदायिक इृष्टि 


पद गोध्नामी ठुलसीदास 


से तो वे रामाउु॒णाचार्य के श्रतुयायी थे जिनफा निरूपित विद्धात भर्फों की 
उपायना के बहुत श्रत॒ुकृंध दिखाई पढ़ा | उपनिषद्‌ प्रतिपादित 'सोडहमस्मि! 
ओर “तत्वभसि? श्रादि अ्रद्वेत वा्यों फी पारमार्थिकता में विश्वास रखते 
हुए. भी-- 


श गोचर जहें लगि मन जाई। तहँ लगि माया जानेहु भाई ॥ 
री ह। । हि च्् 
फहक९ मायावाद फो स्वीकार करते हुए भी, कहीं कहीं विशिष्टाइत मत फा 
%।भास उन्हेंने दिया है, जेसे - 


इंश्व९ अंज जीव अभिनासी | चेतन, अमल, सहज) सुखरासी ॥ 
सो मसायावस भय गोसाई' | घैधेड कौर भ्रकढ की नाई ॥ 


2 लक्ष स्वभत, संजातीय श्रोर विजातीय तीनों भेर्दा से रद्षित है । 
किसी वस्तु का श्रश उसका ्वगत? भेद है, अ्रत३ जीव को अक्ष फा श्रंश 
फइना ( अक्ष ही न फहना ) अ्र्टत मत के श्रश्॒फुण न होकर राभाशुन के: 
विशिष्टा&प के अशुकूल दे जिसके श्रद्डणार विदचिछ्िशिष्ट ईश्वर ५५ ही है | 
चित्‌ ( जीव ) ओर अचित्‌ ( जभत्‌ ) दोनों ईश्वर के अंग या शरीर हैं। 
इश्परशरीर के इस सक्षम चिप श्रोर चक्ष्म अचित्‌ से ही स्थूल चित्‌ श्रौर 
सस्‍्थूल श्रत्चित्‌ धर्यात्‌ अनेक जीवों और जगत्‌ फी उर्लि हुई है। श्चसे यह 
लक्तित होता है कि परमार्थ दप्टि से शुद्ध जान फी ६४टि से तो अ्रद्नत मऊ 
गोल्व।भीणी फो मान्य है; पर भक्ति के व्यावहारिक सिद्धात के श्रद्ु॒चार भेद 
फरके चलना वे अच्छा समभते हैं । थ०ढ़ के ईश्व९ श्रोर जीव में भेद पूछने 
पर फाकऊुशुंडि फहृदते हैं 


भाया पस्य जीव अभिभानी | इंसघ बस्य माया भुन खानी | 
परवस जीव, स्वत्सत भभर्॑ता | जीव अनेक, एक श्रीकंता॥ 


इतना मेद करके वे परमाय दृष्टि से अछ्ेत पच७ पर आते हुए कहते हैं 
कि ये भेद यद्यपि सायाकृत हैँ. परसमाथतः सत्य नहीं हैं पर इन्हें मिथने 
के लिए ईश्नर फो स्वासी मानकर भक्ति करनी पडेगी | 


सुधा भेद जय्पि कृत साथा। बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 


व्याप्य व्यापक की यह एकल भावना भी विशिष्टाष्ट-७ के अ्रधिक अ्रदवुकूल 
जान पढ़ती हे 


ज्ञान और भक्ति पूछ 


जो कुछ बात बना३ फहों) घुलसी छुममें, सुभहूं 5< भादीं । 
जानकी जीषन जानत ही हम हैं. छुरूदरे, छुभमे सक नाहीं ॥ 
इसी ४५९ इस नीचे के वाक्य से भी अद्वतः से ग्र्तोष व्यजित होता है 


जे मुनि ते पुनि आधुर्दि आपु को ईंस कह्दावत सिछू सयाने। 

अंत में इस सबध में इतना फद देना श्रानश्यफ है कि तुलसीद/सणी 
भक्तिमार्गी ये, श्रता उनकी वाणी में भक्ति फे भू७ रहस्यों फो देढना ही 
अधिक फलेदायक होगा, शान मार्ग के सिदर्तों फा हूँढुना नहीं । 


तुलसी को फान्थ-प&ति 


फाव्य के दो स्वल्प हमें देखने में श्राते हैं. श्रडुकूप ( इमिटेटिव ) या 
भक्त ( रियलिस्टिक ) तथा अतिरंजित ( एक्जेजरेटिव ) या प्रभीत ( लिरि- 
कल )। कवि की भाशुकता की सज्ची लक वास्तव में प्रथम स्वरूप में ही 
मिलती है। जीवन के श्रनेक ममंपच्चों फी वास्तविक सहानुभूति जिक्षके 
छदय में समय उमथ्र पर जागती रहती है उसी से ऐ४ रूपव्यापार हमारे 
सामने लाते बनेगा नो हमें किसी भाव में भग्न कर सफते हैं और 3सी से 
उस माव फी ऐपे स्वाभाविक रूप में प्यजना भी हो सफती है निसको 
सामान्यत३ उनका ददय अपना सकता है। अपनी व्यक्तिधत सता की श्रलग 
भावना से हटाकर निल के योग क्षेम के सबंध से मुक्त करके, ज॥प के वास्त- 
विक ४शथों श्र जीवन फी वास्तविक दशार्श्रों में नो &८दय समय समय पर 
समता रहता है, वही सच्चा फविहृदय है। सच्चे फवि वस्तु व्यापार का 
चिनण बहुत बढा चढा श्रोर चब्फीला कर सफते हैं, भमार्वों की व्यजना 
अप्यंत उप्कर्प पर पहुंचा सकते हैं, पर वास्तविकता फा श्राधार नहीं छोड़ते । 
डनके द्वारा श्रंफित व व्यापार योजना इसी जगत फी होती है, उनके द्वारा 
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भाष उसी रू में व्यंजित होते हैं जि रूप में उनकी अनुभूति जीवन में 
होती है या हो सफती है। भारतीय कवियों फी दूल भईसि वास्तविकता फी 
ओर ही रही है। यहों काव्य जीवन छ्षेत से श्रशग खड़ा किया भेवा फेचए। 
तमाशा ही नहीं रहा है। 


काव्य का दूधरा स्वस्प अ्रतिरंजित या प्रगीत वस्थ॒पर्थन तथा 
भाव व्यंजना दोनों में पाया णाता है। $४७ फवियों की ॥४चि ल्‍र्पो और 
व्यापारों की ऐसी योजना की ओर दोती दै जैसी सष्टि के मीतर नहीं दिखाई 
पड़ा करती | उनकी कल्पना कमी स्वर्ण कंसलों से फलित सुधासरोपर के 
कू्सों पर मलयानिल स्प॑दित पाटलों के बीच विचरती है, फभी सरफतभूमि 
पर खड़े धक्तालचित प्रवाल भवर्नों में एुयरा। श्रौर नीजमणि के स्तंमों के 
चीच हीरे के ठिह्वा््नों पर जा टिकिपी है, फमी साय॑-प्रभोत के फनक मेंखल) 
मंडित विविध पर्णभय घन पटलों के परपे डालकर विकोण तारक सिंकता 
फर्णो के बीच बहती आराफाश भा में श्रवभाइन करती है। इस प्रकरे की 
कुछ ल्‍ुूप योजनाएँ प्राचीन आख्यानों में ७ होफर पोराणिफ ( माध्था- 
लाजिफल ) हो ०६ हैं श्रीर भवप्य की नाना जातियों के विश्व७ से संबंध 
<खती हैं, जैसे, शुमेर पव॑त, सूर्चचद्र के पहियावाला रथ, सभ्ुद्धे भंथन, 
समुद्र सघन; पिरे पर पहाड़ सादकर श्राकाश मा से उढ़ना, श्प्यादि। 
इन्हें काप्वगत अ्रत्युक्ति या कब्पना की उडन के अंतर्गत इभ नहीं ए॑गे | 


फान्य में 3५४७ ढंग फी रूप व्या५२ योजना अरस्छ्व ( उपभेय ) और 
अभ्रस्चुत ( उपमान ) दोनों पतच्चों में ५४ जाती है। कुछ कर्वियों का झुकाव 
दोनो पर्चों में श्रमोकिक या अतिरणित फी ओर रइवता है और कुछ फा 


केवल श्रश्नव्धुत ५७ में, जेसे 'मखतूल के झल झुलावत केशव भावु मनो 
शनि श्रक लिये [? 


भाष व्यंजना के क्षेत्र में काव्य का अतिरंजित या प्रगीत र4ूूप अधिकतर 
मुचाक पर्चो से. विशेषता अंगार या प्रेभ सर्बंधी पाया जाता है। कहीं 
पविरद ताप से छुलंगवे हुए शरीर से उठे धूंए के कारणे ही आकाश नोंखा 
दिलाई पढ़ता है। कोपे काछे हो नाते हैं] कहीं रक्त के आँसु्श्रों की बूँदें 
डघ के फूर्सो, नई फोपलों और सुंभा के दार्नों के रूर में बिखरी दिखाई 
पढ़ती हैं। कहीं भगत्‌ फो इनानेवाले श्रश्नु प्रवाह के आारेपन से सभद्र खारे 
हो जाते दें । फटी मध्मीभूत शरीर की राख का एक एक फंण हवा के साथ 


घुलसी फी फात्य पद्धति ६१ 


- उड़ता डुश्रा प्रिय के चरणों में लिपटना चाहता है। इसी प्रकार कहीं प्रिय 
का स्वास भजयानिल होकर समता है; फहीं उसके अंग का स्रश %५९ के 
कदम या कमल दर्सो फी खाड़ी में ढकेल देता है | 


यहाँ पर यह कह देना आपश्यक है फि गोध्षामीजी फी रुचि फाव्य 
के अतिरंजित या प्रगीत स्तलूप की श्रोर नहीं थी। गीतावली गीतकान्य 
है पर उसमें भी भार्षों की ब्यंजना उसी रूप में हुई है जिस रूप में 
म्थुध्यों की उनकी अनुभूति हुआ फरती है या हो सकती है। यह बात 
आगे के अर्थर्गा में उद्इुत उद्दाइरणों से स्पष्ट हो जाभवी | केवल दो एक 
खाह उन्हंनि करवियाँ को अतिरंत्षित या अलेपित उक्तियोँ फा अन॒ुफरण 
किया है, जेऐे, सीताबी के पिरह ताप के इस परशन में जो हसुभान राम से 
कदते हें 


जेद्दि घाटिका षसति छह खग मरूग तजञ्ञजि तजि भें पुरातपन भौन। 
स्‍्वास समीर भें८ भइ भोरेहु तेहि म/ ५५ न घरथों विट्ठु पौन ॥ 
पर ये दोनों पंक्तियाँ एसी हैं कि यदि ठुलसी के सामान्य पाठकों फो छुनाई 
चायेंतो वे इन्हें तुलसी की न उमसेंगे | तात्पय यह कि गोस्वाभीणी फी ६ि 
वास्तविक जीपर्न दशाओं के मामिक पर्कषों के उद्घाब्न फी श्रोर थी; फाल्प- 
निक वैचिल्प विधान की ओर नहीं । 


अपर जो बात फही गई उसका श्रथ 'कलावादी? लोगों के निक८ यह 
हो। कि ठुलसीदास “नूतन सृष्टि निर्भाथ” वाले कवि नहीं ये । ऐसे लोगों 
के गुर फा फह्नना है कि सात जगत्‌ परिसित है और मन (या अंतः 
करणु-विशिष्ट आत्मा ) का विस्तार अ्रतीम ओर श्रपरिमित है; »त$ पूरी 
कविता वही है जो वास्तविक जगत्‌ या जीवन में वद्ध न रहकर, वस्तु और 
अर्धभूति दोनों के लोकात्तीत स्वरूप दिखाया करे। फल्पना के इन विश्वा- 
मिर्नो? से योरप मी %छ दिन परेशान रहा | 'कलावादी! जिधे “नूतन सुष्टि! 
कहते हें प६ स्वच्छु ओर स्थिर ६ष्टिवार्तलों के निक्रल वास्तविक का विक्षत 
रूप मात्र है. ऐसा विकृषत जो प्रायः कुपूहण मात्र उत्पन फरफे रह जाता 
है, दष्य के भभस्थल फो स्पश नहीं करता, फोई सच्ची और गमीर अछ्- 
भूति नहीं जधाता । 


ठणसी फी गमीर वाणी शर्न्दों फी फलाबाजी, उक्तियों फी भूठी तड़क- 
भड़फ आदि खेलपार्दों में भी नहीं उलभी है। वह श्रोतार्ओआ या पाठकों 


शर२ गोस्वामी ठलसीदास 


को ऐसी भूमियों पर के जाकर खड़ा फरने में ही अश्नतर रही दे जहाँ 
से जीते-जागते जगत्‌ फी ख्मात्मक ओर क्रियात्मफ रचा के बीच 
भगवान्‌ की भावमयी भूर्पि फी झोंकी मिल उकती है। गोस्तवामीछी का 
उद्देश्य लोक के बीच प्रतिष्ठित रामध्व में लीन फरना है। कुपईल या 
मनोर॑गन की सामग्री एकन करना नहीं। सजेप; यमक, परिध्रया 
श्प्यादि फोरे चमत्कारविधायक पलंकार रखने के लिये ह्वी डन्‍्दोंने कहीं 
रचना नहीं फी है। इन श्रतकार्रों का प्रयोग भी उन्हनेि दो ही चार 
जभह किया है। वे चमत्कारपादी नहीं थे; 'दोह्वली? में कुछ दोहों की 
अुरूदता फा फारण उनकी चमत्कारपध्रियता , नहीं; चमांस पदूति का श्रव- 
लंब्न है, निममें भ्र्थ फा कुछ अश्षिप ऊपर से करना पढ़ता है; जे, यह 
दोहा लीजिए, 


उद्यम सध्यस नीच गति, पाहन स्लिकणा पानि। 
प्रीति-परिच्छा तिहुँचन की; वेर वितिक्रम जानि ॥ 


हो ६७ संस्कृत बसणोक फा श्रचुवाद है“ 


उत्डाष्टनमण्यभ-निश्च्-जनं७ु.. मैत्री 
य४थ्छिलासु सिकपाछु जलेछु "रेखा | 
बेर नि&८ममिसध्यस उसे च्‌ 
थ४च्छिषासु सिकताछ जलेपु रेखा ॥ 


इ्योक के भाव को थोड़े में व्यक्त करने के लिये “उच्यम, मध्यम, 
नि३४)? को फिर उलठे ऋम से न रखकर वितिक्रम! शष्द से काम चणाया 
गया है | 'रेखा! शन्द न लाने से श्र बिल्कुल लापता हो ग्रवा है। 
श्रदरवाद फी यह असफलता सभास वा उुस्ती के प्रयास के कारण हुई हैं, 
नहीं तो मोस्वामीणी के समान सं॑च्छृत उरक्तियों का अनुवाद फरनेवाला। हिंदी 
का श्रोर दूसरा कवि नहीं। दोह्यवली में बितने क्लिष्ट दोहे हैं उनकी 


क्लिएता का फेारण यही उभावशेली है। ऐसे दोहों में 'न्यूनपदत्तः दोष 
प्रायः पाया जाता है | 


अनुष२० स॑नुध्य के स्वभाव के अंप्रत है। गोल्वामीजी ने जैसे सन् 
भरकर की प्रचलित ५४ शेलियाँ या छुंदों में रयवा की है वैसे ही कही दो 
एक जगह ३:८० और आरंकारिक चमत्कार आदि का भी कौशल दिखा 


तुलसी की काव्य पदूति हरे 


(देया है जिसके 34।६२ण 'दोहावली' में मिलंगे। “दोहापली? में ७छ 
दोहे ज्योतिष फी परिभाषाओ्ों ओर संकेतों को लेकर रपे गए हैं। बात 
यह है कि 'दोहावली? में गोस्वामीनी कवि ओर सूक्तिकार। इन दोनो रूर्पो 
में विराजमान हैं। भक्ति ओर प्रेम का स्वरूप व्यक्त करनेवाले दोहे तो 
कान्य! के श्रवभत लिये जायेंगे, पर नीतिपरक दोढे 'सूक्ति' फी श्रेणी में 
स्थान पाएँगे । 

दोद्ववली? के मान 'रामचरिप्मानस” में भी ग्रोस्वामीणी फवि के 
रूप में नही नहीं, पर्मोपरेश ओर नीतिकार के रूप में भी हमारे सामने 
आते हैं। मानस” के फाण्य पक्ष का तो कहना ही क्‍या है। उठफे भीतर 
म5ष्य जीवन में थाध।९ण७"त) अनिवाली प्रत्येक दशा और पत्येक परिस्थिति 
का सनिवेश तथा उ€ दशा श्रौर परिस्थिति का अत्यंत स्वाभाषिक, 
मर्भस्पर्शी ओर धबआाह्य चिनण है। जैसा लोकामिरास राम फा चरित 
था, वेसी ही प्रधादमयी गंभीर गिरा, ४*ूपत श्रोर हिंदी दोनों में, 3७के 
प्रकाश के लिये मिली। इस फाल में तो 'रामचरितमानस? हिंदू जीवन 
ओर इिंबु सब्कृति का सहारा हो गया है। मारतवष के जिस कोने में 
लोग इस ग्रथ फो पूरा पूरा नहीं भी समझ सकते, वहाँ भी वे थोड़ा बहुत 
जितना समझ पाते हैं उतने ही के लिये इसे पढ्ते हैं। कथाएँ तो और भी 
कही जाती हैँ, पर जहाँ सबसे ,धिक श्रोता देखिए श्रोर उन्‍हें रोते औ<« 
डँचते पाइ०, वहाँ समगिण कि छ॒र्सीकृत रामायण हो रही है। साधारण 
जनता के मानस पर तुलसी के 'मानठ? का श्रधिकार इत्तने-ही से समभका 
जा सकपा दे | 


इसी एक ग्रंथ से जन साधारण फो नीति का उपदेश, सत्कर्म फी 
७पेजना, दुश्ख में घेयं, आनदोत्पव में उत्थाह, फठिन स्थिति फो पार 
फरने का बल उप ७७ प्रास होता है। यह उनके जीवन फा साथी हो 
गया है | 

जिस घूभध।म से इस अंय फी प्रस्तावना उठती है उसे देखते ही इके 
भएप्व फा आमास भिलने लगता है। ए४ दृष्टि विस्तार के साथ, णगत्‌ 
फी ऐसी गमीर समीक्षा के साथ और किसी ग्रथ की प्रस्तावना नहीं लिखी 
गई | राभायणिएयों में प्रछ& है कि “बाल? के श्रादि, श्रयोध्या के मध्य और 
“उत्तर! के अ्रत की गभीरता फी याह छूनने से मिलती है। बात भी %छ 
ऐसी ही है। भव्य जीवन की दशा के दिथधाव से देखें तो 'बालकाड? में 


छ््ड भोस्‍्तार्भी तुलसीदास 


आनंदोत्धव अपनी हद को पहुँचता है, अयोध्या? में ग्राहस्थ्य की विपरम 
स्थिति सामने श्राती है; 'अरण्य?, 'किप्किघा? श्रोर 'छुदरः फर्म श्रौर उद्यो। 
का प७ पतित्रिंनिंत फरते हैं तथा लका में और उचर? में कम फी चरम 
सीमा, विजव और पिभूति फा चित दिखाई पढ़ता है | 


जैसा कि कटा जा सुका है; मान में तुलसीदासनी पर्मोग्देष्ठ श्रोर 
नीतिकार के रूप में भी सामने आते हैँं। पहग्रथ ४क घमर्गरय के रूप 
में मी लिखा गया श्रौर माना जाता है| इचसे शुद्ध काव्य फी ६षि से 
देखने पर उसके बहुत से अंग और वन खटकते हैं; जैसे, पातितत और 
मिच्रधर्भ के उपदेश, उचरकाढ में परढ़पुराण के ढंग फा कर्मों फा ऐसा 
फणोपाीए*फयनी 


हरि-३चननंदूक दाद दोई | जन्म साहस पाव तन थोई ॥ 
स*-ख्॒ति निंदक जे असिभानी। रौरव नरक परहिं ते आती ॥ 
संपके निंदा जे जड़ करेह्ठीं। ते चभमाहु< दो३ अवतरदीं ॥ 


न विचारना यह चाहिए कि साहित्य की धृष्टि से ऐसे कोरे उपदे्शों 
फा पानसः में स्थान क्‍या होगा। भानस! एक “प्रचंध कान्‍्यो है। 
ध्रंध-कान्यः में कवि लोक पार्नयो की प्रकृति श्रीोर शील का चिलण भी 
किया करते हैं। 'सानस! में >क्त भकार के उपदेशात्मक वचन किसो न 
किसी पान के मुँह से कहणाए गए हैं। अतः यह कद्ठा जा सकता है कि ऐसे 
वचन पात्रों के शीलव्यनक मात्र हें शोर कान्य अ्रभंध के श्रंतगत हैं | पर 
निचार फरने पर यह साफ सथक जाता है कि उर्न 3पदेशात्मक वचर्नों ६/रा 
कि का लक्ष्य वज्य पार्जों का चरित्र चित्रण करना नहीं, उपदेश ही 
देना है। चरित्रन्निनण मात्र के लिये जो वचन कह्लाए जाते हैं उनके 
यथार्थ अवथाय या संगत श्रसंधप होने का विचार नहीं किया जाता) | पर 


१ दोज कांसेप्ट्स पहच आर फार्डड सिरएड पु फ्थूज्ड पिदु इट्ये शंज 
आर नो लॉगर कॉसेप्ट्स इन सो फार ऐुज दे आर रियली ४०७८ एड 4थुज्ड, 
पर दे देव लास्ट आंख इंडिंपडस एंड आदोचासी, फार एस्जेंपुल, दूं फिलासा- 
फिकल मैक्थिम्स प्लेस्ड इन द्‌ माउ्थ आप ए परसानेज अप हजेडी आर 
काभेडी दु परफार्स देधर द्‌ फंच/च चाट अब कॉलेप्ट्स बट अ्च कैरेक्टरिस्डि- 
बंध अप सच परचनेज | पएस्थेटिचध); पचेडेटो क्रोचे कृत ॥ 


ठुलसी की फाव्य-पद्धति ह्ट्षू 


धानस! में आए उपदेश इसी दृष्टि से रखे जान पढ़ते है कि लोग उन्हें: 
ठीक मानकर उनपर चर | अ्रत) यही मानना ठीक होथा कि ऐसे स्यर्सों पर- 
गोस्नामीजी का कवि का रूप नहीं, उपदेशक फा ही रूप है। श्रव हम इनः 
कोरे श्रोर नीरस उपदर्शों फो काव्वक्षेत्र के भीतर समझे या बाहर ? भीतर 
समभागे के लिये यही एफ शाज्रीय युक्ति है कि जेसे सभूपे प्रधध के रस से 
बीच बीच में ॥।ए हुए “श्रागे जे बहुरि रघुराई” ऐसे नीरस पद भी 
रखवान्‌ हो णाते हैं, वेसे ही इस प्रकार के फोरे उपदेश भी । 


अन रह। यह कि गोल्वामाजी ने 'रामचरित मानस” फी रचना में 
वासभीकि से मित्र पथ का नो बहुत जगह अपर्भन किया है, वह किस 
विचार से | पहली वात तो यह है कि वाल्मीकि ने राम के नरत्व और 
नारायणत्व, श्न दो पर में से नरतव फी पूणता प्रदर्शित फरने के लिये 
उनके चरित का भान किया है। पर गोस्तामीनी ने राम का नारायणत्व 
लिया है और अपने मानस? फो मगवद्धक्ति के प्रचार का ४।धन बनाया 
है। इसे कहीं कहीं उन्होंने उनके नरजदपक लक्षणों फो दृष्टि के सामने 
से ६८ दिया है। जेते, बनवास का दुःसवाद शुनाने जब राम फौशल्या के 
पास जाने लगे दें तब वाल्मीकि ने उनके दीर्घ निःश्वास और फपित स्वर का 
<ण्छेख किया है, सीता को श्रयोध्या में रहने के लिये धमभझाते समय उन्होंने 
कह। है कि भरत के सामने मेरी श्रशता न करना; इसी प्रकार मृग फो मार 
फर लीथ्ते समय आश्रम पर सीता के न रहने की श्राशका <न्‍्दें होगे लगी 
है तब उनके मुँह से निकल ५९। दे कि 'कैकेयी श्रम सुखी होगी? | ९२ स्थलों 
पर राम में इस प्रकार फा ज्ञोम गोस्व।मीजी ने नहीं दिलाया है। पर साथ 
ही कान्यत्व फी उन्‍होंने पूरी रक्षा की है; अस्वाभाविकता नहीं आने दी है| 
अवसर के अनुधार दु।ख, शोक*आदि फी उनके द्वारा पूरी व्यंजना कराई 
है। अध्यात्मराभावण भफ़्तिपरफ अ्य है, इससे अनेक स्थलों पर उन्होंने 
उसी का श्रदुधरुण किया है| 

पर बहुत कुछ परिवतन गोस्वामीणी ने अपने समय फी लोकरचि 
और साहित्य की रूढि के अद्ुधार किया है। वाल्मीकि ने प्रेस फा स्फुण 
केवल लोफकर्षव्यों के बीच में ही दिखाया है, उनसे श्रलग नहीं । उनकी 
रामायण में सीता राम के प्रेम का परिचय हम विवाह के उपरात ही पाते 
हैं पर भोस्वामीजी के बहुत पहले से कार्ष्यो में विवाह के (वे नायक नायिका 

ध्‌ 


रद गोस्वामी ठुलसीदास 


में प्रेस का प्रादुर्भाव दिखाने फी प्रथा प्रतिष्ठित चली श्रात्वी थी। 
इससे उन्होंने भी प्रेमाएवानी रंग (रोमैंटिक टने ) देने के लिये 
जयदेव के प्रसनराषव नाटक का अनुसरण फरके घचुषबश्ञ के भ्रस॑भ में 
फुणवारी? के दृश्य फा धलिपेश किया । उन्होंने जनक की वाटिका में रा 
ओर सीता फा साप्वात्कार कराके दोनों के छदय में प्रेम फा उदय दिखाया । 
पर इस प्रेम प्रठग में भी रामकथा के पुनीत स्वरूप में कुछ भी श्रंतर न 
आने पाया; लोकमर्यादा का लेशभातर भी श्रतिक्रमण न हुशब्ला | राम- 
सीता ४ दूधरे का अलोकिक सोंदर्थ देखकर मग्व होते हैं। सीता मन ही 
भन राम को अपना व बनाने फी लालसा करती है उनके ध्यान में मम होती 
हैं, पर “पितु पन सुमिरि बहुरि सन छोमा? | वे इस बात का कहीं श्र/मास 
नहीं देतीं कि पित। चाहे ाख फरें; में राम फो छोड़ और किसी के साथ 
विवाह न करेंगी | इसी प्रकार राम भी यह फहीं व्यजित नहीं करेते कि 
घनु५ चाहे नो तोडे, भरे देखते सीता के साथ फोई विवाह नहीं कर सकता । 


वाल्मीकि ने विवाह हो जाने के उपरात साथ में परशुराम का मिलना 
लिखा है। पर भोश्वामीनी ने उनका भमेला विवाह के पूर्व धनुर्मंग होते 
ही रखा है। इसे मी रखात्मकता फी मात्रा बढ़ाने की काप्यशुच्ि ही धन 
भना चाहिए | वीरगाथा फाल के पहछे से ही वीर काब्यों की वह परिपादी 
चथी श्राती थी कि नायिका फो प्रात फरने के पहले नाथक के मार में 
अनेक प्रकार की विष्न-वाघाएँ खड़ी होती थीं निन्ूूँ नायक अपना श्रदुयुत 
पराक्रम दिखाता हुआ। दूर फरता था। श्चसे नायक के व्यक्तित्व का प्रभाव 
नायिका पर और भी अ्रधिफ हो जाता था, उसपर वह और भी श्रपिक 
ऊ*ग्ध हो जाती थी । 'रासो' नाम से प्रचलित वीरकार्ग्यों में वीर नायक 
अपने विरोधियों फी परास्त करने के उपरात नायिफा फो ले जाता था। 
रामंरनी फा तेन श्रोर पराक्रम धवुष तोड़ने पर व्यक्त हुआ ही था और 
सीता पर उसका अधुराभवधक प्रभाव पड़ा ह्वी या कि परक्षराम के कूद 
पड़ने से प्रभाव इद्धि का दूसरा अवसर निकल आया। परशुराम ऐसे जग- 
नयी और तेध्वी का भी तेन्न राम के सामने फीका पढ़ गया | 3७ समय 
२।भ फी शोर सीता का क्षत किपने और श्रधिक वेग से »।कर्षित हुआ होगा, 
राम के स्वल्व ने किय शक्ति के साथ उनके छदव में चर किया होगा । 

गोस्वामीची ने यद्यपि अपनी रचना 'स्वांत+ छुलाय! बताई है, पर वे 
कणी फी झति के श्रर्य और प्रभाव की प्रेषणीयता (कम्थुनिकेबिलिटी ) 


तुलसी की फाव्य पद्धति ६्छ 


को बहुत ह्दी आवश्यक मानते थे ? किपी रचना का वही भाव जो कवि के 
ऋषय में या यदि पाठक या भोता के द्ूदथ तक न पहुंच सका तो ऐथी रचना 
फोई शोमा नहीं प्रास कर सकती; उसे एक प्रकार से व्यर्थ स्मभाना च।हिए- 


सनि सानिक मसुकता छत्रि जेसी | अहि, गिरि, बज सिससोढ नतेसी॥ 
नप किरीट तरनी तन पाई। लह॒हिं सकस सोभा अधिकाई ॥ 
तेज३ सुकनि कर्विंत बुध कददीं | उपजहिं अनत, अनत छबि लहदीं ॥ 


आजकल सब बातें विलायती दृष्टि से देखी जाती हैं। अरत+ यह पूछा 
जा सकता है कि 5णसीदात फी रचना अधिकतर शस्वानुभूतिनिरूषिणी 
( सनजेक्टिव ) है अथवा षाह्याथ निरूपिणी ( आनजेक्टिव ) | रामनचरित 
मानस के संबध में तो यह अश्न हो ही नहीं सकता क्योंकि वह एक प्रतघ- 
काप्य या महाकाव्य है। प्रबंध फाव्य उद्य बाह्याथ निरूपक होता है। शेष 
अरथों में से गीतावली? यचपि गीत काव्य है फिर भी वह अआदि से अ्रन्त 
तक कये। ही फो छेकर चली है। उसमें यां तो व९एनव्यापार-बशन है अथवा 
पार्नों के मुँह से भाव व्यंजना। श्रतः वह भी बाह्यार्थ निरूपक ही कही 
जायगी । कवितावली में भी कया प्रशर्भो फो लेकर हो फुटकल थर्था की 
रचना फी गई है | हो, उसके >उच्रफाड में फवि राम फी दयाडुता, भा 
चलता आदि के साथ साथ श्षपनी दीनता, निरवलनत।, फातरता श्त्यादि' 
का मी वशुन करता है। “विनय-पत्रिका? में श्रलनत तुलसीदासजी श्रपनी' 
दशा फा निवेदन करने थे हैं| उस ग्रंथ में वे जगह जगह श्रपनी प्रतीति, 
अपनी भावना श्र अश्रपनी श्रचुभूति फो स्पष्ट झअपनी? फहकर प्रक८ करते 


हं, जैसे 


रु 


4 क) संकर साखि जो राखि कहों कल्लु तो जरि जीह गरो। 
अपनो भणाी रास नामहि तें तुलसिद्दि समुमि परो॥ 
4 ख ) घहुमत सुनि, पहु पथ पुराननि जहाँ तहाँ मगरों लो। 
गुरु कह्नो राम भजन नीको सोंहि लगत राज डथरो सो || 
(ग) को जाने को जेहे जमपुर, को सुर७७ परधघाम को। 
तुलसिद्दधि बहुत भलतों लागत जग जीब॑न रामशुलाम को | 


4घ) नाहिंन नरक परत मोकद ड० यद्यपि हों अति हारो। 
यह वढ़ि त्रास पास तुज्लसी प्रभु, नामहु पाप न जारी ॥ 


ध्व्प गोस्वामी उलसीदास 


पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ठससी की अठभूति ऐसी 
नहीं जो एकदम सबसे न्यारी हो । “विनय! में कलि फी करालता से उत्प्त 
जिस व्याकुंसंदा या फातरता फा उन्दोंने वर्णन किया है बह केवल उन्हीं की 
नहीं है, समस्त लोक की है | इसी प्रकार जिस दीनता, निरचएबता, दोप- 
पूर्शता या पापभानता की सावना की उन्होंने व्यंगना की है वई भी भक्त- 
मात्र के &दय की सामान्य बृत्ति है। बढ श्रोर सब भर्फा की श्रउभूति से 
5(पच्छिन्न नहीं, उसमे फोई व्यक्तिगत वेज/७थ नहीं । 


थहाँ पर यह सूचित फर देना आवश्यक है कि 'स्वनुभूति निरूपक! ओर. 
बाह्यार्थ निल्‍्यक? यह भेद स्थूल धष्टि से ही किया हुआ दहै। कवि अपने 
से बाहर की जिन बर्छुश्ओों का वशन फरता है उन्‍हें भी वह जिस रूप में श्राप- 
अचुभव करता है, उच्ी रूप में रखता दै। अतः वे भी उसकी स्वानुभूति 
ही ६६ | दूधरी ओर जिए वह स्वाउभूति कहकर प्रकट फरता है वह यदि: 
संसार में किंसी की अनसूति से मेल नहीं खाथभी तो- एक फोठफ मात्र 
होगी; काव्य नहीं । ऐ७। काब्य श्रीर उसका कवि दोनों तमाशा पलने की 
चीज 6ररेंगे) | जिंध अनुभूति फी व्यंजना फो श्रोता या पाठक का व 
अपनाकर अरचुरनित होगा वह केवल फवि फी ही नहीं <ह जायगी; श्रोत्ता 
या पाठक फी भी हो जायभी ? अपने &दुय फो श्रोर लोगों के छद॒र्यों से 
सर्वया विदचचण अकर फरनेवाला एक संप्रदाय योरप में रह्म है। बहों कुछ 
दिन नफली &<र्थों के कारखाने जारी रहे | पर पीछे उन खिलोनों से लोग 
ऊन गए । 


१ चोरप में जो कज्ाचादी संश्रदाय (पस्येटिक स्कूल) चला या चद इंच दो 
यातों में से पद्ली बाद को ही लेकर दौड़ पढ़ा था; दुखरी बात की ओर उसने 
ध्याच नहीं पिया था, जैसा कि ऐटर के इस कथन से स्पष्ट है. - 


जस्ट इन प्रोपोशन ऐज दु राइट एम, कॉजसली आर अचकासरुसी) फर+्ग 
द्र्षि दुर्टे सकाइूविम; ना अप दे सल्‍्ड; नाट अचब मियर पैकट; बट अब दिन 
सेंस क्षण ६८; दी विकज ऐन आदि, द्विल चर्क फाइन आर, पड शुद आर्ट इन 
प्रोपो्शन हु द द्रूथ अब हिल प्रेंजेंटमेंट अत देट सेंस, ऐज इन दोज हृ्लर 
आर ध्यनर फेकयच ऊच जिटरेचरे आपसो, हु थ-टु थ दु वेबर फैक्ट दुबर-इूजी 
द एसेंस अप सच आार्टिस्डिक क्ैलिटी ऐस दे मे हैं । 


तुलसी की भावुकता द्ह्‌ 


यह तो स्थिर बात है कि तुलसीदासनी ने वाल्मीकिरासायण।, श्रध्यात्म- 
रामायण, महारामायण; श्रीमद्धासवत, हनुसभाटक, असनराषव नांबव्क, 
इत्यादि श्रनेक ग्रंथों से रचना फी साभश्री ली है। इन अंथो की बहुत सी 
उक्तियाँ उन्‍होंने ज्यों फी त्यों श्रनूदित करके रखी हें-जैते, वर्ष और शरद 
#दछ के वन बहुत कुछ भाभवत से लिए हुए हैं। धठुपयज्ञ -के प्रध्ंध में 
उन्होंने इसुमनावक और प्रसन्तराधव नाटक से बहुत सह।यता ली है। पर 
उन्हनि जो सस्कृत उरफियाँ सी ई उन्हें भाषा पर अपने श्रद्धितीय अ्रधिकार 
के बले से एकदम भूल हिंदी रचना के रूप में कर डाला है। फहीं से 
संस्क्षतपन या वाक्यविन्धास की इुरूहता नहीं आने दी है। बहुत जमइ तो 
उन्‍होंने उक्ति फो श्रघधिक व्यजक ननाकर श्रोर चभका दिया है | 3<दाए्रण के 
लिये इसुमनाठक का यह श्लोक लीजिए, 


या विभूतिद॑शभ्रीबे शिरश्छेपेडपि शक्कुरात्‌। 
प्शनाद्वामदेवस्थ ला विभृतिविभीषणो ॥| 


हझते गोध्वाभीणी ने इस रूप में लिखा है 


जो संपति सिंव रावनहिं दीन्दि दिएँ दल माथ। 
सोडइ संपदा विभीषनहिं सर्छर्गनच दीन्द रघुनाथ ॥ 


इस अ्रचुवाद में “दस माथ दिए? के जोढ़ में 'दरसन दी तें! न रखने 
से थाचक के निना अवास प्रास करने का जोर तो निकल गया, पर “सकुचि? 
चद लाने से दाता के असीम श्रोदा् की मावना से उक्ति परिपृ्ण हो ४६ है। 
5सकुचि! शब्द फी व्यंगना यह है कि इतनी बड़ी धपसि भी देपे समव राम 
फो बहुत कम जान पड़ी | 


तुलसी को बावुकता 


प्रयंधकार कवि फी भावुकता का सबसे श्रधिक पता यह देखने से चल 
सकता है कि वह किसी ॥/छवान के अधिक समसस्‍यर्शी स्थर्तों फी पहचान 
सका है या नहीं | राम कया के भीतर ये स्थल श्रप्यंत भम्मस्वर्शी हैं--राम 
फा श्रयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनथमन; शिथ३० में रास श्रोर 
मरत का मिलन, श्री का श्रातिथ्य, लक्ष्मण फो शक्ति लग्नने पर राम का 
विश्ञाप, मरत की प्रतीत । इन स्थर्तों को ग्रोस्वामीजी ने श्रच्छी तरह प६* 
पाना है; इ्नका उन्होंने अधिक विस्वृत शोर विशद वर्णन किया है। 


एक छुंदर राज$भार के-छोटे माई ओर स्त्री फो लेकर पर से निकलने 
छोर बन वन फिरने से अधिक अभस्पर्शी दृश्य क्या हो सफता है ? ६७ 
ध्ग्व फा भोव्वामीजी ने मान; फवितावली और गीतावली तीनों में अ्रत्ब॑त 
सह्बदयता के साथ वर्शन किया है। गीतावली में तो श्स -प्रसंग के सबसे 
अधिक पद हैं | ऐस। धश्थ ज़िर्यों के हृदय फो सत्रसे श्रधिक स्पर्श करनेवाला 
उनकी प्रीति, दया और अ्प्मत्वाभ फो सबसे अ्रधिक उमारनेवाला द्ोता है, 
यह पाप सभमभाकर माभ में उन्दोंने ग्रामतवुर्ओो का सनिवेश किया है। ये 
जियो राम णानकी के श्रद्धपभ सोंदव पर स्नेहशिथिल हो जाती हैं, उनका 
इजात सुनकर राजा फी नि*्शुरता पर पछवाती हैं; कैकेयी फी $च।/ल पर 
भया घुर। कहती हैं। सोंदव के साच्तात्कार से थोड़ी ५९ के लिये उनकी 
बइतचियाँफीमण हो जाती हैं, वे श्ररने फो भूल जाती हैं। यह फोमलता 
उपकार बुद्धि फी अननी है 


सीता लघन सहित रघुराई | गाँव निकट जव॑ निकसहिं जाई ॥ 
सुनि सब वाल बुद्ध नर नारी | चणहि छुरत १६ काज बिसारी ॥ 
राख एपन सि+ रूप सिहारी | पाइ नचन फल्न होहि सुखारी॥ 
सजत चिद्ोचनच धुसक सरीरा।| सब भए मगन देखि दोड बीरा॥ 
रामहिं देखि एके अछुरागे | चितवत चठें जाहि संग लागे॥ 


एक दुखि घट छोह भत्ति, डासि #छुण तृत पात। 
कहहिं 'गेंवाइवच छिछुक खम, ॥तनव अतपर्दि कि प्रात ॥! 


ठुलसी की भाइुकता ७१ 


..._ राम जानको के अयोच्या से निकलने का हश्य वर्णन फरने में भोस्वामी 
न्नी ने $छ उठा नहीं रखा। सुशीलता के श्राधार रामचद्र प्रसन्नध्ुख 
निकणकरे दास दातधियों फो 'ु के सुपुर्द कर रहे हैं; उनसे वही करने की 
प्राथना करते हैं लि७) राजा का दुःख फम हो। उनकी सव॑भूतव्यापिनी 
सुशीलपा ऐसी है कि उनके वियोग में पक पद्ची भी विफल हैं। भरतणी जत्र 
लोटफर अयोध्या श्राए, तब उन्हें सर सरिताएँ भी श्रीह्ीन दिखाई पढ़ों, 
नगर भी भयानक रूगा । भरत को यदि राम भ्रमन का सवाद मिल गया 
होता तो इम श्पे भरत के हृदय फी छाया फहते। पर घर में जाने के पहले 
उन्हें कुछ मी इंच जात नहीं था। इससे हस सरसरिता के श्रीह्वीन होने का 
श्र्थ उनकी निर्जनता; उनका सन्नाठापन लेंगे | लोग रास वियोग में विफल 
पड हैं। सर सरिता में जाफर स्नान फरने फा उत्पाह उन्हें कहोंँं? पर यह 
अर्थ हमारे »।५के लिये है। गोव्वामीजी ऐसे भावुक महात्मा के निकट तो 
राम के वियोग में क्रवोध्या की भूमि ही विषादमम हो रही है, श्राठ आठ 
श्रॉसू रो रही हे । 
चिनकूं८ में राम श्रोर भरत फा नो मिलन हुआ। है, प६ शील श्रौर 
शील फा, स्नेह ओर स्नेह का, नीति ओर नीति का मिलन है।इस मिलन 
से सथ्त उत्कर्ष फी दिव्य प्रभा पेखने योग्य है। यह भ्ॉफी अपूर्व है ९ 
धमायप भगति? से भरे भरत नंगे पाँव राम फो मनाने जा रहे हैं। मार्ग में 
गण सुनते हैं कि यहाँ पर राम लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उस स्थल फो 
देख श्रॉखों में श्रास्‌ मर लेते हैं । 


रास घास थल पिटप विद्ञोक | ७२ अनुराग रहते नहिं रोक ॥ 


मार्ग में लोगों से ५छते जाते हूँ कि राम किस बन में हैं |जो कहता है 
कि हम उन्‍हें ७कुशल दखे श्राते हैं, वह उन्हें राम लक्ष्मण के समान ही 
प्यारा रंगता है| प्रिय सबधी श्रानद के अचुभव की आशा देनेवाला एफ 
प्रकार से उस झ्रानद का जथातंवाला है--उद्चीपन! है। ४५ माताओं से 
८३७ राम केकेयी से प्रेभपूवफ मिले | क्यों ? क्‍या उसे चिढाने के लिये ? 
कदापि नहीं | फेकेयी से प्रेमपनक मिलने फी सबसे शआधिक श्रावब्यकता थी । 
अपना महत्व या सहिष्णुता दिखाने के लिये नहीं, उसके परितोष के लिये | 
अपनी करनी पर कैक्रेयी फो जो ग्लानि थी, वह राम ही के दूर कि० हो 
सकती थी, ओर किसी के फिए नहीं। उन्होंने माताश्रों से मिलते समय 
स्पष्ट कहा था-- 


छ२ गोस्वामी तुलसीदास 


अं | इस आधीन जब काहु न देइय दोपु। 


कैकेयी को ग्लानि थी या नहीं, इस प्रकार के सदेह का स्थान गोस्वामी 
जीने नहीं रखा | केकेयी फी फठटोरता आफस्मिक थी, स्वभावभत नहीं। 
स्वमानयत भी होती तो मी राम की उरलता आर छुद्दीलतता उसे फोभण 
करने में समथ थी | 


लखि सिंथ सदित सरल दोड भाई | कुटिल रानि पढ्चितानि अधाई ॥ 
अवनि जमद्दि जचति कैकेयी। मद्दि न बीचु, विधि मीखु न ९३ ॥ 


जिस सभाज के शील संदर्म फी मनोशारिणी छथा फो देख वन के 
फोल किराव मुग्ध होकर साल्विक इसि में लीन हो गए; उसका प्रभाव उच्ी 
समाज में रहनेवाली कैकेयी पर कैषि न पडता ९ 


९ 
(क) भए सब साधु किरात किरातिनि राम द्रस मिटि गइ कछ्ुषाई । 


(ख) कोलकिरात मिल्‍ल प॑नवासी। मध सुचिसुंद९ सवा सुधा-सी ॥ 
भरि भरि परन पुटी रुचि रूरी | कंद भूल रण अंछः* जूरे॥ 
सत्रहिं देहिं करि विनय प्रचाभा | कहि कहि स्नाद भेद धननासा |॥ 
देहिं लोग बहु, मोल न लेहीं। फेर्त राम पोदाई देदी ॥ 


ओर क्षबसे धुलकित होकर कहते हैं- 


छुनहू श्रिथ पाहुन बन पु धारे | सेवा जोगु न भाग हमारे॥ 
देन काह दस उछुन्दहिं गोसाई' | इंचल पाव किरात सित्ताई ॥ 
यह हमारि अति बढ सेवकाई | लेदिन बासन बलन चोराई॥ 
हंस जछ जीन जीव घन चाती | छुटिल कुचाली कुमति छुजाती | 
सपनेहुँ धरभ बुछि कस काऊ | यह रघुचंदेन दृरस प्रभाऊ || 


उस पुण॒ समाज के प्रभाव से निनकू८ फी रमणीयता में पविनता 
भी मिए गई | उच्च समाज के भीतर नीति, स्नेह, शील, विन्नय, त्याग 
आदि के सबप से जो जो धमज्योति फटी, उससे अआश्रपास का सारा अरेश 
जगवमजा उठे। उच्की मधुर (रत से आज मी वहाँ की वनस्यली परम 
पवित्र है। चितरकूंद की उस समा की कारवाई क्‍या थी, धर्म के एक- 
एफ अब की पूर्ण और मनोहर %भिव्वक्ति थी | रामचरितमानस में वह समा 
एक आध्यात्मिक घटना है। धम्र के इतने स्वढ्यों की एक साथ योजना; 


ठुलसी की भमावुकता छ३्‌ 


हुदय की श्तनी उदाच वृत्तियों फी एकसाथ उद्धावना ठलसी के ही विश्शल 
अमानत' में संभव थी | यह संभावना उस समाज के भीतर बहुत से भिच्च- 
भिन्न वर्गों के समावेश धारा संघथ्त फी गई है। राजा और श्रणा, गुर श्रोर 
शिष्य, भाई और भाई, माता श्र पुत्र, पिता और पुत्री, श्वकुर श्रोर 
जीमातृ, सास और पहू, छनिय और ब्राह्मण, जाक्षण ओर झूद्ग, सभ्य और 
अखभ्य के परस्पर व्यवहारों का उपस्थित प्रसंग के धर्मगांमीय श्रोर भावोत्कर्ष 
के कारण, श्रत्यंत सनोद्टर रूप प्रस्फुथ्त हुआ | धम के उस स्वरूप फो देख 
सब्र मोहित हो गए-- कथा नागरिक क्या ग्रामीण श्रोर कथा जगली | भारतीय 
शिष्टता श्नौर उमभ्यता का चित यदि देखना हो तो इस राम समाज में देखिये 
कैसी परिष्कृत भाषा में, कैसी प्रवचन पढुता के साथ; प्रस्ताव उपत्यित होते 
हु, फिस गरभीरता और शिष्टता के साथ बात फा उचर दिया जाता है, छोटे 
बडे की सर्थादा का किस सरक्षता के साथ पालन होता है। बबफी इच्छा है 
कक राम श्रयोध्या फो लौटे; पर उनके स्थान पर भरत बन को जाये, यह 
इच्छा भरत फो छोड़ शायद ही श्रोर फिवी के मन में हो। अपनी प्रबल 
इच्छाओं फो लिए हुए लोभ सभा में बेठते हैं; पर वहों बैठते ही घम के 
स्थिर श्रोर गंभीर <्वरूप के सामने उनकी व्यक्तिगत इल्‍छा्श्रों का कहीं पता 
नहीं रह जाता । राणा के सत्य पालन से णो गौरव राजा श्रौर प्रजा दोनों फो 
ग्राप्त होता दिखाई दे रहा है, उ७ध खडद्धित देखना वे नहीं चाहते । जनक; 
वशिष्ठ, विश्वामित्र श्रादि धमतत्व के पारदर्शी नो कुछ निश्चय फर दें, उसे 
ये कछेज पर पत्थर 'रखकर मानने फो तैयार दो जाते हैं। - 


इस प्रशं। में परिवार ओर समाज की ऊँची नीची श्रेणियों के बीच 
कितने सवर्धो फा उत्कर्ष दिखाई ५६ता है, देखिए-- 

(१) राजा श्रोर प्रजा का सबध लीजिए। श्रयोध्या फी सारी प्रजा 
अपना सब काम घंधा छोड़ भरत के पीछे राम के प्रेम में उन्हीं फे समान 
मगन चजी जा रही है श्रोर च्ि4%८ में राम के दशन से ॥।हादित होकर 

- चाइती है कि चोद वर्ष यहीं काठ दें | 

(२ ) भरत का अपने षडे माई के प्रति लो श्रलौकिफ स्नेह और भक्ति- 

भाष वहाँ से यहाँ तक ऋण कता है, व६ तो सप्रका आधार ही है। 


(३ ) ऋषि या आचाय॑ के संघुख प्रगल्मता १५८ होने के भय से भरत 
आर राम श्रपना मत तक प्रक८ फरते सकुचाते हैं । 


छड गोव्यामी पुसंसीदार्स 


(४ ) राम ७त्र माताओं से जिस प्रकार प्रेमभाव से मिलें, वह उनकी 
शिष्टवा का ही सूचक नहीं है; उनके अंतःकरण की फोमलता और क&पा भी 
प्रक८ करता है | 

(५ ) विवाहिता कन्या को पति की श्रद्चधामिनी देख जनक जो यह हर्ष 
अका८ करते हर 

पुत्रि | पविन्न किए कुण वीऊ । सुजस घंवल जथ कह सब फोऊ ॥| 
बह धर्ममाव पर सुस्ध होकर ही | 

(६) भरत श्रौर राम दोनों जनक फो पिता के स्थान पर फहरकर सब्र 
भार अच्दीं पर छोड़ते हैं | 

(७) सीता जी श्रपने पिता के डेरे पर जाकर माता के पास वेठी हैं । 
इतने में रात हो जाती है श्र वे अध्मंजस में पड़ती हैं 


कहते ने सीय सऊचि सन साही । इहों घसव रजनी भल नोहीं ॥ 


पति तपस्वी के वेश में भूशय्या पर रात कार्टे श्रोर पत्ती उन्ते अलग 
राणती ठाट-१० के वीच रहे, यही श्रचम्जस की नात है । 


(८) जन से फोशल्या श्रादि आई हैं, तब से सीता बरातर उनकी 
(१ में लगी रहती हैं। न्‍ 

(६ ) ब्राह्ण वर्ग के प्रति राज वर्थध के श्रादर और समान का जैधा 
मनोहर स्वल्‍ूप दिखाई पड़ता है, बसा ही #क्षणु व में राज्य और लोक: 
के हिपसाधन फी तत्वरता कणक रही है । 


(१० ) केव८ के दूरसे ऋषि को अशाम करने श्रोर ऋषि के उसे 
श्राणियच फरने में उभय पष्छे का व्यवहारसी४य प्रकाशित हो रहा है। 


(११ ) वन्य फोल-किर/्तों के प्रति उनछा कैसा मृढुल और सुशील 
व्यवहार है| 


फवि की ५७ भावुकता इसमें है कि वह प्रत्येक मानवह्यिति में 
अपने फोी डालकर उसके अनुरूप भाव का अचभव करे। शव शक्ति की 
परीक्षा का रामचरित से चढ्कर विल्तृत वेब और फहाँ मिल सकता है | 
जीवनस्थिति के इतने भेद ओर कहो दिखाई पड़पे हैं | इस क्षेत्र में नो 
हे दि ्त न्‍ फोई 

फवि सत्र पूरा उपरता दिखाई पड़ता है, उसकी भाइकता फो ५९ के 
नहों पहुंच सकता | जो केवल दापत्व रति ही में श्रवनी भावुकता प्रक» 


ठुलसी की भाउकता छप्‌ 


कर सकें; या वीरोत्साह ही का श्रच्छा चित्रण कर सकें, वे पू७ भाठुक 
नहीं कहे जा सकते। पूर्ण भाइुक वे ही हैं जो जीवन फी प्रत्येक स्थिति 

के ममस्पर्शी अ्रश का साक्षात्कार कर सके श्रोर उसे श्रोता या ५०% के 

सभ४ल अपनी शब्दशक्ति द्वारा भत्यज्ष कर सफे। हिन्दी के कवियों में 
इस प्रकार की सर्वोगपूर्ण भावुकता हमारे गोस्वासीणी में ही है जिधषके प्रमाव 
से रामचरितमानस उचरीय भारत फी सारी जनता के गले फा हार हो रहा 
है। बातल्य भाव फा अनुभव करके ५०क तुरत बालक राम-लद्ष्मण के 

प्रवास का उप्धहपूर्ण जीवन देखते हैं जिसके भीतर ग्रात्मावलबन का विकास 

होता है। फिर श्राचायं-विषयफ रति का स्वरूप देखते हुए वे जनकपुर में 

जाकर सीता-राम के परम पवित्र दापत्य भाव के दर्शन फरते हैं। इसके _ 
उपरात श्रयोध्या-त्याग के करण दृश्य के भीतर भाग्य की श्रस्थिरता फा फट 

स्वरप सामने आता है। तदनंतर पथिफ वेशघारी राम जानफो के साथ 

साथ च९।कफर पाक ग्रामीण स्ली-पुर्षो के उस विश्षरू साल्िक प्रेम फा 

अभुभव फरते हैं जिपे हम दापत्व, वात्सस्य श्रादि फोई विशेषण नहीं दे 

सकते, पर जो सनुष्यमाच में स्वाभानिक है | 


रमभशीय वन पर्वत के बीच एक सुकुभारी राणवधू फो साथ लिये दो 
वीर श्रात्मावलबी राजकुम।र्रो फो विपत्ति के दिनों को सुख के दिनों में 
परिवर्तित फरते पाकर वे 'वीरभोग्या चछुघरा? की सत्यता ददरयंगम करते हैं । 
सीता हरणु पर विप्रलभ श्टगार का माधुथ देखकर पाठक फिर लंका दहन 
के अ्रदूसुत, भयानक और वीमत्स दृश्य फा निरीक्षण फरते हुए. राम रावण 
4« के रोद्र श्रोर $&वीर तक पहुंचते हैं। शात्रख फा पुट तो बीच बीच 
में बराबर मिलता ही है। हास्यरस का पूर्ण समावेश रामचरितमानस के 
मीतर न फ्रफे नारद मोह के प्रठुस में उन्होंने किया है। इस प्रकार काव्य 
के (छ और उच्च उद्दशथ फो समझनेवाले, सानव जीवन के ४७ और दुःख 
दोनों पत्ञों के नाना रूपों के ममंस्पर्शी चित्रण फो देखकर, गोस्वामीजी के 
महत्व पर मुग्घ होते हैं; श्रोर स्थूल बह्विग दृष्टि रखनेवाले भी, लक्षण ग्रयों 
में गिनाए हुए. नव रसों श्रोर अलकारों पर, अपना श्राह्ाद प्रक० करते हैं । 


यहाँ पर फद्टा जा सफता है कि गोथ्वामीजी मनुष्य जीवन की बहुत 
अधिक परिस्थितियों का जो सन्निवेश कर सके, वह रामचरित फी विशेषता के 
फारण । इतने अधिफ प्रकार फी मानव दशाओश्रों फा सन्चिवेश श्रापसे 
आ्राप हो भया | ठीक है, पर उन सब दशाओं का यथातथ्य विनण बिना 


छ्प गोस्वामी छुलसीदास 


की दीनता है। किसी के सदत्व की सच्ची श्रचुभूति से उत्न्न दीनता से 
मिथ दीनता को लोम, भय ञआदि का बदला हुक्ला ल्‍लप समझिए। 
जिपपे बड़ा चातक श्रीर किसी फो नहीं समझता, उसे छोड़ यदि ओर 
किसी के सामने वह दीनता ग्रक८ फरे तो उपकी दीनता की सचाई में फर्क 
आ जाव, उसके प्रेस की श्रनन्यता भंग हो जाय | नो शराब एक से 
साएता है कि “आपसे न माँगे तो श्रोर किससे मॉभने णार्येगे १? श्रोर कल 
दूधरे से, वह उस दैन्य तक पहुंच ही नहीं सकता जो भक्ति फा अंग है | 
जिस मदढ्व के प्रति ७ल्‍ची दीनता प्रकट की जाती है, उसका कुछ अ्मास 
लोफ फो उस दीनता में दिखाई पड़ता है 


तीन लोक तिहुँ काल जस चातक ही के माथ | 
छुएसी जासु न द्ीनता छुनी दूसरे नाथ॥ 


इस प्रेम के संबंध में ध्यान उसने की बात यह है कि यह समान के प्रति 
नहीं है, अपने से बडे या ऊये के प्रति है। गोस्वामीजी श्रपने से बडे या 
छोटे के साथ प्रेम करने फो समान के साथ ग्रेम करने से श्रच्छा समझते हैं 


के लघु के बड़ सीत भल्न, सब सनेह छुख सोइ। 
ठुलसी ज्यों घृत मधु सरिस मिले महयविष होइ ॥ 


इससे उनका भीतरी श्रमिप्राय यह है कि छोटे बडे के ध्ष॑बघ में घमभाव 
अधिफ है। यदि प्रिय इससे छोटा है तो 3 पर जो हमारा प्रेम होगा वह 
दथ दाक्चिण्य, अथुक गा, क्षमा, साहाय्य इत्यादि च्तियों फो उभारेगा, यदि 
प्रिय हससे बड़ा है तो उसप९२ श्रालवित प्रेम, अर, संमान, देन्थ, चंम्नता॥ 
संकोच, कपशता, श्राशाक्षारिता श्व्यादि को जाग्रत करेगा। इधभ तो $७ 
कहना ही नहीं कि इसारे गोस्वामीजी का प्रेम दूसरे अकार का था वह 
पूज्य बुद्धिगर्मित होकर भक्ति के रूप में था | उ5चता की जैसी प्राप्ति उच्च 
फो आप्मभपंण फरने से हो सकती है, वैसी समान फो श्रात्मक्मप॑ण करने 
से नहीं। यह तो ५६७ ही दिखाया ना 3५। है कि शील बाबाजी &/रा निरूषित 
भक्ति के आलबन के स्वरूप के. श्रान्यतर स्वरूप के सही-अवभत है। मक्ति 
और शील फी परस्पर स्थिति ठीक उसी प्रकार बिंव प्रतिदिन भाव ते है जिस 
प्रकार आश्रय और आलंबन की । और आगे चलिए तो आभ्रय और आरंबन 
की परव+९ स्थिति भी ठीफ वही मिलती है जो शाता'शौर शेय फी है हमें तो ऐसा _ 
दि।६.पढ़ता है कि जो ज्ञान क्षेत्र में शाता और शेय है, पद्दी भाव क्षेत्र में 


छुगययी की माथुकता ए्ह 


आश्रय और श्रालचन है। ज्ञान की जिस चरस सीमा पर जाकर ज्ञाता श्रोर 
ज्ञेय एक हो जाते हैं, भाव की उसी चरम सीमा पर जाकर आश्रय और 
आलबन भी एफ हो जाते हैं। शील ओर भक्ति फा श्रभेद पेखने फा इतना 
विवेचन बहुत है। 


दावल प्रेम का दृश्य भी गोस्वामीजी ने बहुत ही सुदर दिखाया है, पर 
चढ़ी ही मर्यादा के साथ। नायिकाभेदवाऊे कवियों फा सा या कृष्ण फी 
रासलीला के रसिर्कों फा सा लोकमर्याद। फा उल्लंघन उसमें कहीं नहीं है। 
सीता राम के परम पुनीत प्रणय फी जो प्रतिष्ठा उन्देंने मिथिला में की, 
उसकी परिपकवता जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं के बीच पति पत्नी के धन 
की उचता ओर रमशणीयता संपरित करेंती दिलाई देती है। श्रभमिषेक के 
राम फो बन जाने की श्राजश्ञा मिलती है। शआनंदोत्सव फा सारा दृश्य करुण 
हश्य में परिणत हो जाता है | राम वन जाने फो तैयार हैं श्रोर बन के क्छेश 
बताते हुए सीता फो घर रहने के लिये कहते हैं। ६७पर सीता कहती हैं 


बन छुख नाथ कहे बहुतरे। भय विधाद परिताप घनरे ॥ 
प्रभु शियाथ शपलेस समाना । सब सिल्ि होहिं न,कृपानिधाना ॥ 
कुस किसलाथ साथरी सुहाई | प्रश्ुु सं॥ संज्जु भनोज तुराई ॥ 
कंद्‌ मूल कफ अभिथ अहारू । अवध सौघसत सरिस पद्दारू ॥ 
मोद्दि ५ चलत्त न द्वी३हि हारी | छछ 3 १९न सरोज निहारी॥ 
पॉय पखारि बैठि तर छाद्दी | करिद्दों माड मुद्ति सन भादी ॥ 
घा९ वार र6 भूरति जोदी | जागिरिताति षयारि न मोही ॥ 


: दुःख फी परित्यिति में 8 फी इस फल्पना के भीतर हम जीवन वाना 
में श्राव पथिक के लिये प्रेम की शीतल छलद छाथबा देखते हैं। 4६ प्रेम माग 
निराला नहीं है, नीवन यात्रा के मार्ग से श्रलग होकर जानेवाला नहीं है । 
यह प्रेम फामक्षेव से अलग नहीं फरता; उसभे बिखरे हुए कार्टों पर झूण 
बिछाता है। रास जानकी फो चगे पॉव चलते देख ग्रामवाती कहते हैं 


जौ जभद्रीस इनहिं बन दीन्हा। कस न सुमनसय मसारग कीन्हा ॥ 


थोड़ी दूर साथ चणशकर उन्होंने जान लिया होगा कि उनका मार्ग 'छुमन- 
मय? ही है। प्रेम के प्रभाव से जथल में भी मगल था। सीता को तो 
सहर्सों श्रयोध्याओं फा सुख वहाँ मिल रछदा था 


७६ गोलामी दुलवीदाव 


हृदय की विशालता, भाव प्रधार की शक्ति; ममस्पर्शी स्वर्पों की उदुभाषना 
और शन्द्शक्ति की पिद्धि के नहीं हो चकता। मानव अकृति के जितने 
अधिक रूपों के साथ भोस्वामीली के &दव का राथाप्मक सामंजस्य हम देखते 
हैं, उतना अधिक हिंदी भाषा के ओर फिसी कवि के दछदव का नहीं। यदि 
कहीं सो है तो प्रऊछ&पा, शक्ति है तो अणति, शील है तो इ१४लफ, 
१५७ है तो आदर, पाप है तो घुणा, श्रत्वाचार है तो क्रोष, अलोकिकता है 
तो विश्मय, पाषड है तो कुछन; शोक है तो करुणा, श्रानंदोत्सव है तो 
ड६०स, 3पकार है तो झतराता, महत्व है तो दीनता, उसंचीदासणी के छदय 
में जिन प्रतित्रिंत्र भाव से विधमान दे | 


गोत्वामीजी की भावषात्मक सचा फा अधिफ विस्तार स्वीकार करते 
हुए भी 4६ पूछा जा सकता है कि क्या उनके भावों में ५री गहराई या 
तीव्रता भी है ? यदि तीमता न होती, भार्षों फा पूछ उप्रंक उचके बच्चों 
में न होत॥, तो वे इतने अर्बप्रिय कैसे होते ? भावों के साधारण 3दभार से 
ही सनकी तृप्ति नेदीं हो सकती। यह वात श्रवश्य है कि जो भाव समभसे 
अधिक अकपिस्य है; उसको व्यंजना सबसे श्रधिक गूढ श्रोर ठीक है। जो 
प्रेममाव अ्रत्वण उत्कपे पर पहुंचा हुआ उन्होंने अकंट किया है; पह 
पक है, अधिचण है ओर अनन्य डे [ घह सच अर चातफ फां 
प्रेम है। 


एक भरोसो; एक पल, एक आस विश्वास | 
एक रास घनस्थवास ६ि0: चातक छुलसीदास | 


अपना उद्ृश्य पह आप ही है। उसकी प्यास, उसकी उत्फकठा सदा 
बनी रहे, इसी में उसफी मर्यादा है; श्धी में उसका महत्व है 


चापक छुलसी के भ्ते स्वातिहु पिचे न पानि। 

हक भ्ज५ 

शत दूषा णाढ्ति भणी;। घटे षढेयी आानि ॥| 
प्रिब के लाख दुन्बपढ्वर से भी व६ इटनेवाला नहीं है 


परधि परुष पाहुन पथद्‌ पंख करें टुक दुक। 
एसी परी न चाहिए चछुर चातकहि चूक | 
डपर्ण परपिं ४९जत तरजि, डारव कुलिप्त क०र। 
चविपव कि चातक सेच तलि कचह!ुँ दूसरी ओर ९ 


तुलसी की भावकता ७७ 


बह भेंथ के लोक हितकर स्वरूप के प्रति आप से आप है वह जभप्‌ के 
द्वित को देखकर है 


लीव चराचर जहँ ०५ है सब का हित मेह। 
छुणसी चातक सन बस्यी घन सों सहज सनेह्द | 


जप में सब अपने सुख के लिये श्रनेक साधन ओर यज्ञ करते हैं. ओ< 
फणप्राप्ति से सुखी शेते हैं। फिर घातक और मेघ फा वह प्रेम 


कैसा है निधके भीतर न किसी रुख फा साधन है, न फण फी चाह | यह: 
ऐसा ही $छ है 


साधन सॉसति सब सहत, संतहि घुजखद्‌ फण लाहु । 
घुलसी चातक जल की) रीमि बूमि बुध फाड़ ॥ 


चातक फो मेघ फा जीवों को सुक्ष देना श्र्व्यत प्रिय लगता है। वह 
नो बारहों महीने चिब्णाता है, सो अधिकतर प्रिय के इस सुखदायक मनोहर 
रूप के दर्शन के लिये; केवल स्वाती फी दो दूँदों के लिये नहीं 


जाँचे घारह सास पिये पपीहा स्वाति जल । 


उसकी याचना के भीतर जगत की याचना है, श्रत- इस याचना से 
उसका मान है| इस मॉभने फो वह अपना सॉगना नहीं समभापा-- 


नहिं जार्चत नदिं संग्रही सीस नाइ नहिं से३। 
ऐसे भानी साँ।नेहि को बारिए त्रिछ्ठ॒देइ ॥ 


श्र इस प्रेम फी अनन्यता का €१७प देखिए 


परग चशुगत चातकहिं नेम प्रेम की पीर | 
छुशली परवश द्वाडु पर परिदे ४हमी नीर॥ 
बध्यो बधिक, परक्षो पुन्चजण,; उल्नटि उठाई चोच । 
तुलसी चातक प्रेम पट सरतहु लगी न खोंच ॥ 


चातक फा प्रिय लोफसुखदायी दै। उसका मेघ सच४च बढ़ा है श्रोर 
सबनफे लिये घढ़ा है| अत चातक के प्रेम के मीतर भद्दत्व की श्रानंद्भयी 
स्वीकृति छिपी हु६ है। इस महत्व के सभुख वह जो दीनता प्रक८ करता 
है वह सच्ची दीनता है, द्वद्य के भीतर अ्रद्धभव फी हुई दीनता है, प्रेम 


८० भोस्वामी तुलसीदास 


नाइ नह नित घढ़त मिल्ञोकी | ६रपित रहति दिनस जिमि कोंकी ॥ 
सिय सन्त राम चरन अछुराभा | अवध सदस सम पन श्रिय लांगा ॥ 
पर कटी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवार कुरु।  बिदंगा॥ 
सासु सर्सुरसभ मुनितिय सनित्र। असन अमियघ्तम कर मूल फर | 


अयोध्या से श्रधिक सुख [का रहस्य क्‍या है १ प्रिय-के साथ लइयोग के 
अधिफ अवसर | अ्रवीध्या में सहयोग श्रोर सेवा के इतने श्रवधर फह्ों मिण 
सकेते ये ? जीवनयात्रा की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति बन में अपने 
हार्थोीं से करनी पड़पी थी। कुटठी छातना; स्यान स्व+छ करना, जण भर खाचों, 
इंबन और कद मूल इकट्ठा करना इत्थादि पहाँ के निध्य जीवन के अ्रंग थे | 
एव प्राकृतिक जीवन में प्रेम फा जो विकाश हो ,सकता है, वह कृति जीवन 
में दुलम है। प्रिय के प्रवर्तों में ऐसे ही स्वामापिक सइवोग की अमि- 
लापषिणी एक आमीण नायिका फहती है 


आधि लागि घर जरि।ा; पड़ छुख कौन || 
. 
पिथ के द्वाथ घ३लवा भरि भरि दीन ॥ 


दूसरा कारण इस सुख का था द्ुढ्य का प्रकृति के शक रूपों के साथ 
सामंणल्‍4५, जिसके प्रभाव से 'कुरेंग बिह१? अपने परिषार के भीतर जान पढ़ते 
थे। उस जभजननी जानकी फा ददय ऐसा न होगा तो और किसका होग। 
बिसे एक स्थान पर लगाए हुए (रण पोदों को छोड़कर अन्य स्थान परे 
जापे छु५ भी दुःख होता या | 


सीताजी द्वारा “थार के रंचारी भाव अओड़ा? की व्यंजना के लिये कैसा 
उपथुक्त अवध्र जुना गया है ] बन के मार्ग में ग्रामीण ज़ियाँ राम की 
ओर लक्ष्य फरके सीता से पूछुती ई कि ये उम्हारे फोन हैं। इ७ पर सीता 


तिनहिं निद्योकि विद्या कति धरनी । 58 सँफाच सकुचति बर-बरनी | 


'ब्िलोकति बरतनी! कितनी स्व्रामाविक थ॒द्धा है | (ुहूँ सँको-च! धारा 
कवि ने सीता के छृदव की फोमलता ओर अ्रमिमान-झू-यता मी कैसे ढग. 
से व्यजित कर दी है। एक तो राम को खुले शान्दों में अपना पति फहने 
में उकोच, दूसरा सकोच बह समझकर कि यदि ६७ भोली भाली ज़िर्यों को 
फोई उचर न दि|। जायगा तो ये मन में दुखी होंगी और झसे श्रमिभानिनी 
सममेंगी | 


तुलसी की भाचुकता प्‌ 


इधके आगे सीताजी में “भारी वशओं का विधान भी श्रत्यत निपुणता 
ओर भाउकता के साथ गोस्वामीजी ने किया है 


बहुरि पएुन-विधु अंचल ढोकोी | पिंय-तन चिते भोंह कर बॉकी ॥| 
खंजन मछ तिरीछे नेननि | निञ्र पति कछहेड पिन्‍्दहिं सिथ सैनसि ॥ 


यदि आम रास्ते पर राम के साथ बातचीत करने में ये चेशएँ दिखाई 
जातीं तो $लवघू फी 'सर्वादा का भग होता ओर कोई विशेष निपुणता फी 
बातन होती, ्ढ्का गुंसरश माव होता । पर बीच में उन जिर्थों फो 
डाए देने से एक परदा भी खड़। हो गया और अ्रधिक स्वामाविकता भी 
श। गई। सीता में ये चेष्ाएँ अपने साथ राम के सबंध की भावना द्वारा 
सन दिखाई पढ़ती हैं। यदि राभसीता के परस्पर व्यवद्दार में ये 3शएँ 
दिखाई जाती तो संभोग 2५९२? का खुला वर्शान हो जाता, जो गोस्वामीजी 
ने कहीं नहीं किया है | 

अब प्रइन यह है किये चेष्टाएँ अज्माव” होंगी या विभावातर्भत 
“हाव!। हिंदी के लद्बण ग्रथों में 'हाव! प्राव३ अनुमाव? के अ्रंतगंग रखे 
' मिलते हैं। पर 4६ ठीक नहीं है। “अध्॒माव? के अ्रत्गंत केवल आश्रय 
की पे४ए आरा सकती हैं। “अ्आश्रयः फी चेशओ्रों का उद्देश्य किसी भाव 
फी व्यजना फरना होता है। पर (हाथों? का सबन्रिवेश किसी भाव की 
व्यंजना कराने के लिये नहीं होता, बल्कि नायिका का मोहक प्रभाव बढाने 
के लिये, अर्यात्‌ू उसकी रभथ्ीयता फी दृद्धि के लिये, होता है। जितकी 
रमणीवता या चित्ताकपकता का वन या विधान किया जाता है, वह 
थ्रासबन! होता है। श्रत 'हाव! नामक चेशए आलंबनगत ही मानी 
जायेगी श्र (।एबनगत होने के कारण उनका स्थान धविभाव' के अतर्गंत 
ही ठहरता है । ॥ 

श्रत पि-प॥९२ फरना चाहिए कि सीताजी की उक्त चेशएँ “युभाव? होंगी 
या 'हाव! | लचण के अधुकषार एंमोगेज्छा प्रकाशक अूनेवादिविकार! ही 
(व! फहणाते हैं। पर सीताणी के विकार इस अ्रकार के नहीं हैं। वे 
विफार राम के साथ अपने सर्ंध फी भावना से >पन्न हैं और उनके प्रेम फी 
व्यजना फरते हैं। इस प्रकार श्राश्रय फी चेष्टाएँ होने के फारण वे विकार 
अवुभाव! ही होंगे । ' 

न 


पर गोघ्वामी तुलवीदास 


सीताइरण होचे पर इस प्रेम को इस ५७ ऐसे भनोहर ज्षेत्र फा द्वार 
खोलते हु५ पाते हूँ जिसमें चल ओर पराक्रम अपनी परमावल्या को 
पहुंचकर अनीति ओर शअ्रत्वाचार फो ध्यक्ष १९ देता है। बन में सीता 
का वियाय ।९पाई पर फरवरटटे वदलनेवाला प्रेम नहीं है 4२ कदस पर 
मशर गए हुए गोपाल के लिये गोपियों के थे७ बैठे बलाभेवाला वियोग 
नहीं है, भाड़ियों में थोड़ी देर के लिये छिपे हुए कृष्ण के निमिच राधा 
फी श्रॉखों ते आऑउश्रों की नदी बहानेवाला वियोग नहीं है यह राम 
फो निर्णन वर्नो श्रौर पहाड़ों में इमानेवाला, सेना एकन करचेंचाए।; 
पृथ्वी का भार उतारनेवाला विय्ोग है। इंध वियोग की गभीरता के 
सामने ढ३दा द्वारा अकित वियोत श्रतिरावोक्तिपुर्ण होने पर भी वालओीढ़ा 
सा लभता है। 


हपुभान्‌ के प्रक८ दोने के पहले जानकी उहछििन्न होकर ५६ रही थीं 


पानकसय ससि स्वत न आगी। भानहूँ मोहिं आानि हृतमा्ी ॥ 
ट ७. 

खुचिच विनय भस सिंटप अखोका | सत्चु चाभ करू दस सम सोका ॥| 

चुन किसणय अनल संचानों । देहि अगिनि जिनि करहि निद(ना ॥। 


इतना कहते ही इडमान्‌ का मुद्निका गिराना। और सीता फा उसे अं 
समझकर हाथ में झेना; वह सप तो गोस्वामीनी ने पधन्नराधव ना<क से 
लिया है। ६७मान्‌ फो ख़ामने पाकर सीता उसी भर्वाद्य के साथ »पते 
विथयोधर्जानत दुश्ख की व्यंजना फरती हैं. नि भर्यादा के साथ माता धुत 
के साभने फर सकती दै। वे पहडे वअश्ुछ सहित राम का ( अफेऊे राम 
का नहीं ) कुशल पएछती हैँ, फिर कडइ़ती हैं 


कोभलचित ऋपालु रघुराई | कपि, केदि हेतु घरी नि&्ठराई ॥ 
सहज वानि सेषक सुखदाथक | कनहुँक सुरति करत रघुनाथक | 
कनडु नवच भभ सीपल वावा | होइहिं निरखि स्थास *छुथाता ॥ 


प्रि4 के कुशल मंगल के ढेएु व्यश्रता भारतीय ललनाओशओों के वियोग 
का प्रधान शणु॑ण है | प्रिय सुख में है या दुःख में है, यह संशय बिरह में 
पुथा वा कं७ भाव फा इसका सा मेल १९ देता है, भारत की कुल- 
वधू का विरह आपारा आशिर्का भात्चकों फा विर नहीं है, १६ जीवन के 
ग़राभी्य फो लिए हुए, रहता है। यह १६ निर३ नहीं है चिलरयों विरदी 


तुलसी की माचुकता ८३ 


अपना ही जलना और मरना देखता है, प्रिय मरता है कि जीता है, 
इससे फोई मतलब नहीं | 

पत्िय दापत्य रति की कैसी मनोहर व्यगना <न्‍्होंने सीता द्वारा उस 
समय फराई है जिस समय आमवपनिताओं ने मार्ग में राम फो दिखाकर 
उनसे पूछा था कि “ये तुम्दारे कोन हैं १” 


कोटि मनोज रजावन हारे। छ४सखि कहहु को आहिं 5*दवारे ॥। 
सुर्ति सनेहसय संञुल्न पानी | सर्क़च सीय मन महं ४४कानी ॥ 
विन्द्हिं विलोकि विजोकति घरनी | 5हुँ सकान सकुचति षर घरनी ॥ 
सकुचि सप्रेस घालबगनयनी | घोली मधुर पतन पिकत्रथनी ॥ 
सहज सुभाय सुभग तन थोरे | नाम ल्थपन लघु देवर मोरे॥ 
बहुरि बदन व्रिधु अंचल ढोकी । पिय तन चिते भो्द करि बॉकी ॥ 
खंजन भझु तिरीछे चैचनि | निज पति कहेड पिन्हहिंसिय सेननि ॥ 
कुणवरधू की इ७ श्रत्य व्यंत्नना में जो भौरव श्रोर माधुय॑ है, वह 
उद्धत प्रेमप्रलाप में कहाँ ? 
शोक का चित्र७ भी गोस्वामीजी ने श्रत्व्त दृदयद्रावक पद्धति से 
कया है। शोक के स्थल उछलसीवणित शाभचरित में दो हू एक तो 
अयोध्या) में राम वनगमन का प्रसंग और दूधरा लका में लक्ष्मण फो शक्ति 
लगने का | राम के वन जाने पर दुख फेला, वह शोक ही साना 
जावभा; वह प्रिय फा प्रवासजन्य दुश्ख नहीं। अश्रभिपेक के समय 
वनवास षडे दुःख फी बात है. ., 
कैकयर्ंद्नि मंदमभति कठिच कुटिएपन कीन्द | 
जेहि रघुनंदन जानकिद्िं सुख अपस्तर &ुख दीन्ह।॥ 
अप परिषनों ओर ५रजा फा दुख राभ की दुःखदणशा समभककर भी 
था; केवल रास फा ॥ए१ होना देखकर नहीं 
रास चलत आंत भएउ विषादू । सुनि न जाइ ४२ आरतनादू॥ 
यह विषाद ( क्लो शोक फा सचारी है) ओर यह श्रार्तनाद शोक- 
सूचक है । प्रिय के दुःख या पीड़ा पर जो दुःख हो, वह शोक है, प्रिय 
के कुछ दिनों के लिये विशुकत होने भाव का जो दुःख हो, वह विरह है। 


20३ राम के इस दुःखभव प्रवास पर जो दुःख लोगों फो हुआ; यह शोक 
ओर वियोभ दोनों है। 


॥ 


८४ गोल्लामी तुलची दास 


“5ुलसी राम विचोग सोक पल सझुभात नहि. सुमुझाए ॥! 


में वियोगी और शोककुलक वाक्य यद्यपि मिछे हुए हैं, पर इम चाहें तो 
उन्‍हें श्रलग करके भी दस सकते हैं। शुद्ध वियोग - 


जब जब भषन विलोकति खूनो | 
तब तन विकर्ण होति कोसल्या, दिन एित प्रति ६ख दूचों॥ 
को अनबन भाव कएांऊ भाँगत रूण चलेगो साई ९ 
स्थ|भ तामरस चयन खबत जए। पंगहि छह ७९ लाई" ९ 
शोक या कर०) फी व्यंजना इथ अकार के वाक्यों में समम्धिए 


मृद भूरति सुछभार सुभाऊ [ ताति बांड त्तन साध से फॉऊ 
ते चन नलहिं विष सम भाँती । निद्‌र पंटि छुलिस सहि छाती ॥ 
से खुचा ुल कान न काऊ | जावित प७ जिसि जाधप४ राऊ |] 
ते अब फिर्त विषिन पएुपारी | कंद सूल फणा फ्रण अहारी॥ 


दशरथ के भरण पर यह शोक अपनी पु दश्शा पर पहुंच जाता 
है। उस समय की शयोष्या की दशा के वर्णन में पाठकों को करुणा की 
एडी घारा दिखाई पढ़ती है, जिमें पुरवासियोँ के साथ वे भी मग्न हो 
जाते हैं ह 
लागति अवध भसवावनि भारी | मानहुं कालराति अधियारी ॥ 
थोर अंठु सम ७९२ नर चारी। ढरपहिं एफकहि एक निहारी॥ः 
७४९२ ससान, परिजन जलु भूता। खुपष हित सीत भनहुुँ जभदुता॥। 
च[१ नह नि८प बेति कुन्हिसादी । सारत सराॉजनर देखि नजादीा॥ 
विधि फेकथी किरापिनि कीन्दीं । जेहि एन &लढ एसहु दिसि दीन्दीं॥ 
सह्दि न सके रछुनर विरढाभी | चए जोंध सब चयाकुल भागी ॥ 
करि विद्या५ सब रोवहिं रानी । भ्रद्यविपति किमि जा३ चखानी | 
सुनि विसाप &जहू &ु७ साथा | घीर॑जह कफ घीरज भागा ॥ 


गोस्वामीजी छारा चित्रित राजकुण का यह शोक ऐसा शोक है 
लिछफे भागी केवल पुरवासी ही नहीं, मनुष्य मात्र हो सकते हैं; 
क्योंकि यद ऐप आशवन के प्रति है जिषके थोड़े से दुःख को भी 


१ यद्यपि चन गरमन के समय राम इतने कच्चे न थे, पर चात्छल्य 
दिलाने के &वपे ग्रोस्प/भीजी ने क्ोे८ल्या के सुख से ऐसा ही कदलाया है । 


तुलही की भाठुरुता प्प्पू 


देख मनुष्य फहलानेवाले भाव न सही तो मधनुष्यता रखतेवाले सब्र 
फथ्णाद्र हो सकते ई । 


दूधरा कर्ण ध्व्य लघ्मण फो शक्ति लगने पर राम फा विलाप है । 
इस विशाय के मीतर शोक की व्यजना अ्रत्यत स्वामाविक रीति से की भई 


है । उसके प्रवा६ में एक &ण के लिये सारे नियम, ५, सारी '€छता घंही 
जीपी सी दिल ३ देती है 


जो जनपेडें वन घंघु विछोहू । पिता चचन सनतेडे नहिं ओह । 


भाव दशा फा तात्यथ ने समझनवाएे) नीति के नाम पर पापड 
धारण करेनेवाले, श्से चरिनग्लानि उममभेंगे या कहंगे | पर ऐसे प्रिय बघु 
का शोक, जिसने ५५ घोल के णिये भी विपत्ि में साथ न छोड़ा, यदि 
एक छ७ के लिये सत्र बातों फा विचार छुड। पेनेवाला न होता तो राम 
के हृदय फी वह फोमलता फहाँ दिखाई पड़ती जो भक्तों फी श्राशा का 
अनवलंबन है ? यह फोमलता, थई सह्ृदयता सब प्रफार के निवयर्मों से 
परे है। नियर्भो से निराश होकर; कर्मवाद! फी कठोरता से घब्रराकर; 
परोक्षु 'ज्ञान! औ्रोर परोक्ष 'शक्ति” मात्र से पूरा पढ़ता न देखकर ही तो 
मनुष्य परोक्च हृदय! की खोज में लगा ओर श्रंत में मक्तिभाग में जाकर 
उस परोक्ष हुण्य फो उसमें पाया । भक्त लोगों फा ईश्वर अनिल निर्य्मो 
की समष्टि मात्र नहीं है; वह छमा, दया, उदारता इत्यादि का श्रनत 


सभुद्र है। लोक में जो $७ क्षमा, दया, उदारत। आदि दिखाई देती है 
वह उसी समुद्र फा एफ जिंदु है। 


थप्मग्खानि! का जैसा पिन और सच्चा स्वरूप गोध्वमीणी ने 
'दिखाया है, वैसा शायद ही किसी ने कहों दिखाया हो। श्राव्मग्लानि 
का उदय शुरू श्रोर सात्विक श्रत:करण में ही हो सफता है, श्रतः 
भरत से बढकर उपथुक्त शब्राभय उसके लिये ओर फहाँ मिल सकता 
है? श्राक्मग्लानि नामक मानसिक शेथिल्य या तो श्रपनी बुराई फा 
अनुमव आप फरने से होता है शअ्रथवा किसी बुरे प्रसंग के साथ पश्रपना 
सर्घघ लोफ में दिखाई पढ़ने से उत्वल हीनता फा अचुमव करेने से | 
भरणजी फो ग्लानि थी दुसरे प्रकार की, पर बढ़ी सच्ची ओर बढ़ी १६री 
थी | जिन रास फा उनपर इतना गाढा स्नेह था, जिन्हें वे लोकोचर 
अद। ओर भक्ति फी दृष्टि से देखते आए, उनके विरोधी वे समझे जायें; 


प्प्द्‌ योसवाभी तुलसी द।स 


4६ दुःख उनके लिये श्रथह्य था। इस दुःख के भार से इणके होने के 
लिये वे छुव्पटाने लगे, ३७ घोर आत्मग्लानि फो वे हृदव में न रख चके 
को जिश्चुषर्न मोहि सरिस अमागी । गति शअपसि तोरि मातु जेहि खाथी ॥ 
पिछठु सुरपुरु, पत्त रघुन९करणू, । में केवल सब खआत्रथ हेतू ॥ 
घिग मोहिं भव पछु-बन आागी | छुसद-दाह-छुख-दूषन - भागी ॥ 
वे रह रहकरे सोचते हैं कि मैं लाख अ्रपनी सफाई दूँ, पर लोक कह 
६४ में निध्कशक नहीं दिखाई पढ़ सकता 


जा पे ह्दों सातु भपे भें ह्हों | 
तो जननी 5५ में या सुख की कहाँ कालिसा ध्वेहों ? 
क्‍यों हों आज होत सुचि सपथनि ९ कौन मानिहे सॉची ९ 
सहिसा सगी कौच छुछती की खत नच विमप्तिषय पॉनी ? 
ग२दि न जाति रसना काहू की, कहो जाहदि जो सूमे? 
दीनवघु कारुण्यसिंघु विछः फोन हिये की वूमे? 
कैकेथी को सामने पाकर इस ग्लानि के खाथ अमप का संथोग हो 
जाता है। उच्की पविचता के चामने माता के प्रति यह श्रवना कैसी मनोहर 
दिखि३ पड़ती दे 
(क) जो पे कुरुचि रही अति तोहीं। जनमंत काह न मारंसि मोदी ॥ 
प३ काटि तें पालड सींचा। मीचस जियन-हिंत वारि डजीचा ॥ 
लच्‌ ते कुम॑ति | छुमते जिय ठ4ऊ | रंड खंड होइ हंएथ न १ ऊ 
नर सोँगत सन भद्दे न पीरा | गरि न जीह #6 परेड न कौरा ॥ 
अस्त पंगे जीव-जंछु ज५ माँही | जेहि रघुनाथ प्रान-प्रिय नाहीं ॥ 
भे अपि अहित रास चेड तोहीं । को तू अहसि १ खत्व कहु सोहीं ॥ 
(ख) एसे ते क्‍यों क& पचन कब्यो, री ९ 
“राम जाह फाननो कठोर तेरे केसे थों हृदय रहद्ों री॥ 
दिनकर पंस, पिता दुसरथ से राम लपन से भाई॥ 
जननी | तू जननी घो कद्दा को ? विधि केहि ओर न लाई ॥ 
प्ह्ों लहिहों सुप रोजभातु ह्वे, खुप सिर छत्र घरेगोता” 
कण कके-सण-्सूत्क भनोरथ तव॒ बित्चु कोच करेगो ९ 
ऐंड शाम सुखी सन होंढे, इस अजस गेरो हरिहे ९ 
छुललिद्यस भोकों पड़ी सोच, तू अनभ फोन विधि भरिददे ९० 


8णसती फी भावुकता प्ट्छ 


एक बार तो संसार की श्रोर देखकर भरतजी अश्रयश छूंटने से निराश 
होते हैं, पर फिर उन्हें श्राशा बँघती है और वे फेफेयी से कहते हैं कि 
इंश भेरा तो अयश -हरेंगे, में तो मुंह दिखाने लायक हो जाऊभा; पर तू 
श्रपने दिन कैसे क।८भी ? वे समभापे हैं कि राम के श्राते ह्वी मेरा अवश दुर 
हो जायभा | उनको विश्वास है कि सारा ससार मुझे दोषी माने, पर छुशी- 
लता फी मूर्ति रास मुझे दोपी नहीं मान सकते | 


परिहरि रश्स सीय उ४| भरत ही || कोड त्त कंहंहि सोर सतत नाहीं । 


3म फी सशीलता पर भरत फो इतना श्रविच्नल विश्वास है | वह सुशी- 
लता धन्य है जिस पर इतना विश्वास टिफ सके; और वह विश्वास धन्य 
है जो सशीलता पर इस अविचण भाष से जमा रहे | भरत फी आशा फा 
एकमान आधार यही विश्वास है। फोशब्था के साभने जिन वाक्यो द्वारा 
वे अपनी सफाई देते हैं; उनके एफ एक शब्द से अ्रतःकरण फी स्वच्छता 
मलकंपी है | उनको शपय उनकी अंपर्वदना फी व्यजन। है 


जे ५ भा5, पिता, सुत मारे | गाय गोठ महिसुर ५९ जारे ॥ 
जे अघ तिय बालक घघ कीन्हे। मीत भद्दीपति भाहुर दीन्ह ॥ 
जे पाठक उपपातक धअर्ददीं। करस घचन सत्त भव कबि फद॒ही ॥ 
ते पातक मोदहि दोहु विधाता। जो एहु होइ सोर मप्र खाता! 


इस सफाई के सामने हजारों वकीलों फी सफाई $%७ नहीं है, इन 
कसमों के सामने लाखों कथमें $छ नहीं हैं। यहाँ व६ &दथ खोलकर रच्ल 
दिया 4या है जिसकी पविनता फो देख जो चाहे अपना छृदय निमल कर के | 

हास्थर्स का एक अच्छा छींटा नारदभोह के प्रधंभ में मिलता है। 
भारंदजोी बदर फा सुंह केकर स्ववनर फी सभा में एक राजकन्या फो मोहित 
फरने बेठे हैं 


काहु न लखा लो चरित विसेखा | सो सरूप नृप-कन्या देखा ॥| 
भक८ पपूत. भयंकर देही | पंबत हृदय क्रोध भा तेही॥ 
जेहि दिसि बेठे भारदू फूली | सो द्सि तेहि न बिश्ोकी भूली | 
पुनि पुनि स्नि उकलहिं अऊकुसादी | देखि दला ६*गन अछुकाहीं॥ 
भो८्व।मीजी का यह हाथ भी मर्यादा के साथ है, “स्मितः हास है, ते 
लोगों का दास दै। उसपर भी उदृश्यगर्मित है, निरा हास ही हास नहीं 


ध्प्ज गोलामी तुलसीदास 


है। यह मोद और अ्रहंकार छुड़ाने फा एक साथन है। इसफे आशंव्न का 
स्वरूप भी विदृपर्कों का सा कृत्रिम नहीं है | 


हास के अतिरिक्त वालपिनोद फी सामग्री देखनी हो, तो सुंदर कांड में 
एक लंबी पूँछ के बदर फो पूंछ में ७क बॉवकर नाचते हुए आओ राक्च्सों के 
णर्ड़्की फो ताली वजा वजाकर कूदपे हुए देखिए । थोड़ी देर वहीं ०6ृरने 
पर एवा भवानक श्रोर बीभत्सथ फाड रखने फो मिलेगा, जो भुलाए न भुण्गा | 
कवितावली में लंकादइन का बड़ा ही विस्तृत श्रौर ए्‌् चित्रण है। देखिए, 
कैपा ॥ने।५७ भय हे 


(क) “ज्ञागि, लागि आगि” भागि भागि चल्ले जहाँ तहाँ, 

घीथ को न साय, वाप पूर्त न समारदी। 
छूटे बार, बलसन उधार धूम धुंध अंध, 

कहें बारे णूढ धवबारि बारि? नर बारदी।॥ 
दुंष हिहिनात भागे जप घहरात गज, 

+।री भीर ठेलि पेलि रोंदि खोंदि डारही ॥ 
नाम ले चिल्रात, त्रिलणात अकुलणात अति, 

तात, वाव | तोंसियत मोसियत भारहीं ॥ 


(ख) सप८ कराणश ज्यालजाल मा दृहू दिसि, 
धूम अछुछ्ाने पदिचाने कौन काहि रे॥ 
पानी को ललात, विशसात जरे भाव जात, 
परे पाइ्माल जात आत ! त्‌ निवाहि रे ॥ 
प्रिय | तू पराहि, नाथ नाथ | त्‌ पराह्ि, प५, 
बाप | त्‌ पराहि, पूछ; पूछ ! तु पराहि रे ॥ 
घुणसी निद्योकि लोग व्याकुएण विद्धाण करें; 
“लेहि द्ससीस अन बीस चर चाहि रे ॥”? 


श्सी लंकाद्‌इन के भीतर यह बीभव्छ काड सामने अता है 


छदाट बाट हाठक पिषत्ि घी सो घनों; 
कभकनकफराही लेक पढाफाति धघाय सों। 

चाना पकवान जातुधान परवान सब, 
पागि पागि ढेरी कीन्ददीं भली भाँति भाय सो ॥ 


तुलसी फी भाइुकता ष्र्ह्‌ 


पिशाचिनियों श्र डाकिनियों की बीमत्स क्रीड़ा का जो कविप्रथादुधार 
चणुन है, ््ई त्तो ष्े ही, जैसे 
ओआमारी की भोरी कॉधे, ऑपनि की सेल्ही बॉधघे, 
भूड के करमंडसु, ख५९ किए कारि के 
जोगिनी कुछ ग कुछ झंड बनी तापसी सी, 
तीर तीर बेठी सो समर-सरि खारि के ॥ 
सोनिष सों सानि लानि गृदा खात सतुआ से, 
प्रेत एक पियत पषहोरि घोरि घोरि के ॥ 
घुलसी बैताल भूत साथ लिए भृततनाथ; 
हेरि हेरि हँसत हैं. हाथ हाथ जोरि के ॥ 
कप।यद फी पूरी ५त॑दी के साथ बहुत थोडे में रोड़ रख फा उ5द।हरण 
दिखना हो, तो 4६ १खिए 


मापे लघन कुटिल भई' भोहें। २द-पट फरकत नयत रिसह ॥ 
रघुवंसिन भहँ जहूँ कोड होई। तेहि सभाज अस कह्दे न कोई ॥ 


श्थर्म अनुभावष भी है, श्रम सचारी भी है। सभव है, $७ लो'र्भों 
फो “रिथोई? शब्द के फारण “स्वशब्दवाज्यत्व'ः दोप दि(/ई पडे, पर 
अनुमाव %(दि द्वारा पृ" व्यजना हो जाने पर विशेषण रूप में 'भाष! 
का नाम झा जाना दोप नहीं फहा जा सकता | 


थुरूपीर के उदाइरणों से तो सारा लकाकाड भरा पढ़। है। “उत्साह? 
नामक भाव की भी व्यजना अ्रत्य॑प्त उत्तप फो पहुंची हुई है और ३७ के 
ध्श्य फा खिनण भी बढ़ा ही उग्र और अचछ हैं। वीर रस का वशन- 
फौशल उन्होंने तीन शेलियों के भीतर दिखाया है प्राचीन राचएूत्त फास 
के चारणों की छु्वयनाली ओजस्विनी शेली के भीतर, इधर के $०करिए 
कवियों फी दडकवाली शैली के भीतर; और श्रपनी निज फी ग्रीतिका- ५ 
वाली शेली के भीतर । नीचे तीनों का ऋमश$ एक एक उदाहरण दिया 
जाता ड्टै 


(१) फत्तईु वि्प भूघर उपारि परसन घरपरवत | 
फतहु नाजि सों बाजि, मर्दि गजराज' करफखत || 
चरन चोट चटकन चकोंट अरि उर सिर बज्णत । 
बिक कटक विहरत वारुषारिद्‌ जिमि गज्जत ॥ 


६० गोंस्तामी तुलसीदास 


लंगूर लपेटत पटकि भट “जयति रास, जय” उचरत | 
छुरसीस [पत्ननचंदून अटल जुड्ध, ऋषच्ठध कोतुक फंरत [| 
(२ ) दबकि दुनोरे एक, वारिध मे बोरे एक, 
सभन सद्दी से एक गधन चढ़ात हैं। 
पकरि ,पछारे, क९ रन उस[२, ७८; 
चीरि फारि ढारे एक सीजि सारे जाप हे ॥ 
घु्सी लखत रास राबन, विदुध निधि, 
चलापानि चंटीपति चडिका सिदात हैं। 
बड़े घड़े चानइत बीर बलपान बड़े, 
जाएुधान आूथप निपाते वातजात हैं ॥ 
(३ ) भए ऋछ जुछविरुद्ध रघुपति श्रच सायक कसससे । 
फोएंड घुनि अति च७ छुनि सछुजाएं सथ मारुत भ्रसे ॥ 


भंदोद्री उर कंप कंपति कमठ भू भूधर जसे। 
लविकषारंदि दिसाज दूसच गहि महि, देखि कोठुक ७९ हंसे॥ 
धर४ठु५ च०७ने के लिये राम श्रोर लक्ष्मण फा उत्साह ओर पदुभेण 
की प्रचंडता फा वर्णन भी श्रत्यत वीरोक्लासपूर्ण है। जनक के वचन पर 
उपेजित होकर लक्ष्मण फंढपे है 
छखुनद्ठ भाशुन्कुए-कंसएनभातु ॥। जो अष बैसुसीसन पावों । 
का बापुरों पिनाकछु ९ संसि शुन मंद्रूमेद नवानों ॥ 
देखी निज्ञ किंकर को कओोतुक, क्यो कोदंड चढ़ावों। 
लैघानों, भंजों इनास ज्यों तो प्रशुु अछज कहावों॥ 
चचुष टूवटन पर 
डिगति उव अति ॥३विं, सबे पण्षे समुद्र सर | 
ज्वार्ण बधिर तेहि काल) विक॒रा दिवपात चराचर।|] 
दिश्र्यद्‌ जरखरत, परत दएसकंठ सुकख भर। 
सुर विसान हिमसानु भाछु संबटित परस्पर ॥ 
चौंक निरंचि संऋर सहित, कोल कस० अहि कछमल्यो | 
लह्वांड ंड कियो चड घुनि जनहि राभ लिय घ्ु द्स्यो || 
सचुमेंय के इध वन में अदन यह उठ्ता है कि इसमें प्रदर्शित 'उत्स। हो 
का आसंत्रन क्या है। प्रचलित साहित्वग्रं्थों में देखिए. तो 4«वीर 


छउुससी की माडुकता ६१ 


का शआ्र्सत्नन विजेतव्य ही मिझेगा। यह विजेतेब्य शत्रु या प्रतिपष्ी 
ही हुआ करता है। श्रतः यहाँ विजेतव्य पेंधुप ही हो सकता है। पर 
पृथ्वी पर पड़ा हुआ छड़ धठ॒प मनुष्य के छदव में उठाने या तोढ़ने का 
उत्साह किस तरह जाग्रत करेगा, यह सभभते नहीं बनता है। वह तो पडा 
पढ़। जल्फार नहीं रद्या है। यदि किसी मनुष्य में इतना साइस और चल 
है कि वह पड़ी बढ़ी चट्टानों फो उठा सकता है, तो पहाड़ पर जाकर 
उसकी क्या <०५॥ होगी १ श्रतः हमारी समक में उत्साह का आलंबन फोई 
विक० या दुष्कर 'फम” ही होता है | 


लप्मश फो शक्ति लगने पर राम की व्याकुलता देख फारय तत्यरता की 
भूति इठसान्‌ कहते ई 


जो हों अब अचुुसाखन पावों । 
तो पंद्रमहिं, निचोरि चेल ज्यों आनि सुधा सिर नावों॥ 
के पाताल दूशों ज्यालावलि अम्तकुछ भहि. जावों। 
भेदि 'झुवन करि भाछ वाहिरो छुरत राहु दे तावों ॥ 
विुध पेद्‌ बर५९ आनों घरि तो प्रभु अछुज कहानों। 
पढवर्गं सीच नीच भूषक ज्यों सपहि को पायु बढ्ावों ॥| 


हउमान्‌ के इस वीरोत्साइ! का आलनन क्या है? क्या चंद्रभ।+ 
डि ॥| ०] धि 
अ्रश्विनी कुम।र शप्थादि ? खर, इसका विस्तृत विवेचन अन्यवन किया जायभा, 
यहाँ इतना ही निवेदन फरके रसजों से क्षमा चाहते हैं | 


श्रव ॥दूसुत रख का एक उदाहरण देकर यद्द प्रसग समाप्त किया जाता 


है | दृधमाचजी पहाड़ हाथ में लिये श्राफाशमार्ग से आरधर्व बेंग के साथ 
<७ जा रहे हैं 


लीन्हों उखारि ५ध्ार त्रिशाल चलल्‍यों तेहि काल पवित्र न लायो। 
समारुत - नंद्न मारुत को) भल को अगराज को वेग लज्ायों॥ 
तीखी छुरा छुलसी कहतो पे दिये उपममा को समाड न आयो। 
भानो प्रतच्छ परव्यत की नभ लीक लखी कपि यों घुक्कि घायो॥ 


इस पद्य के भीतर “मात फो, सन फो, खगराज को” इस वाक्याश 
में कुछ <दुष्कमंत्व प्रतीत होता है। भन फो सबसे पीछे होना चाहिए; 
भन का थे॥ जब कह उुके; तव सभराज का वेग उसके सामने कुछ 
नहीं है। पर समग्र वर्शन से चिचर जो साभने खढ़ा होता है, उसफे 


€र गोस्वामी तुलसीदास 


अद्मुत होने में फोई संदेइ नहीं। गरभनभंदल के चीच पहाड़ फी एफ 
लीक ठी बंध जाना फोई साधारण व्यापार नहीं दै। इस श्रदुतता फी 
योजना भी एक स्वमावसिद्ध व्यापार के श्राघार पर हुई दे शरीर प्रकृति 
फा निरीक्षण सचित फरती हे। यह सूचित फरती £ कि श्रत्व॑त बेग से 
5मन फरती हुई वर फी एफ लकीर सी तन जाया फरती है; ६७ चात पर 
छवि फी दृष्टि गई दैे। बलिठकी दृष्टि ऐवी ऐसी बातो पर न जाती हो, वह 
फवि कैखा १ प्रकृति के नाना रूपों फो पेसने के लिये कवि णी श्रोसें छनी 
रहनी चाहिएँ, और उबका प्रभाव अइ<; करने के लिये उसका ददय खुला 
रहना चाहिए | श्रदृशुत रस के इस आलंबन धरा गोत्वासीनी फी १६ 
स्वाभाविक विश्वष्यापारप्राहिशी सहद्दवता लक्षित होती है, लो हिंदी के 
श्रोर किसी फवि में नहीं | इस स्वमाविद्ध »दुसुत व्यापार के सामने “फमल 
पर कदली; फदली पर कुड, शख पर चद्रभा? शआादि फवि प्रोटोफिंसिंद्ध 
रपकफातिशयोक्ति के फागजी दृश्य क्या चीज हैं ? लझडर्फा के खेल हैँ । बालर्को 
या नालखनिवालों फा मनोरंजन उनसे होता हो, तो हो सकता है । 


गोस्व/मीजी ने श्रपनी इस परिधष्कृत ओर गंभीर दचि फा परिचत 
अलकार्रगो की योजना में वराचर दिया दे। लफादइईन के प्रसंग में 
जहाँ इचचमानली अपनी जलती हुई पूँ७ इपषर से उघर अमाते हैं; 
वहाँ भी श्रपनी “उद्प्रेक्षा! श्रोर संदेह” को वे इसी स्वभावपिद्ध व्यापार 
पर व्काते हू 


वालथी विसाल बविकराल ज्याज जाए भानों; 

लंक लीलिये को फाण रसता पसारी है। 
केधों व्योम-बीथिका भरे हैं. भूरि घूमक8, 

वीर लत घीर परवारि सी जारी हो॥ 


च्थान से देखिए तो्‌ कई एक प्यापार, जो देखने में फेज अतलोकिफतस्व- 
विधायक अत्तीत होते हैं, हेतूप्प्रेजा के न्चंग्य से श्रपना प्रकृत स्वरूप खोल 
गे | पथिक वेश में राम लक्ष्मण वन के भाथ में चणे जा रहे हैं ( क्षमा 
कीजियेगा, यह दृश्य इभ नहुत मनोहर लगता है इसी से वार भार साभने 
आया करता है ) | गोस्व/भीजी कहते हैं 


जहाँ जद जादहिं देव रघुराया | पद तहेँ मेघ करहिं नभ छाया ॥॥ 


घुलसी की माइकता ह्झ्रे 


जिस समय मेपर्वंड आकाश में बिखरे रहते हैं; उस सभय पथिक के 
मार्ग में कभी धूप ५ड़ती है, कमी छाया | ३५ छाया पढ़ने फो देखकर किसी 
»वस२९ पर यदि कवि किसी साधारण पुरुष को मी कह दे कि “भंप भी 
%(पके ऊपर छाया फ्रते चलते है? तो उसका यह कहना अस्वाभाविक न 
लगेगा | इस कथन द्वारा जिस प्रताप श्रादि की व्यंजना इंट्ट होगी, वह 
उद्येज्ञा फा देंतु दो जावथा । प्राचीन फर्वियों में इस प्रकार की सुंदर 
स्व|माविक यक्तियाँ श्रकर भिणती हैं. जिनमें से किसी किसी को लेकर शरोर 
उनपर एफ साथ कई प्रौढोक्तियाँ लादकर पिछुले खेवे के कवियों ने एक भद्दो 
इमारत खड़ी फी है। फल इसक। यह हुआ है कि उनमें श्रतिशयोक्ति ही 
अतिशयोक्ति रह भई है। जो कुछ स्वामाविकता थी।' व६ जान ( श्रपनी 
कहिए. या 3० पुरानी उक्तियों की कहिए ) लेकर भागी है। उदाहरण के 
लिये अ्मिज्ञान-शाकुचल में मौरा शक्ुतला का पीछा किए हुए है ओर बार 
भार उसके भुंह फी श्रोर जाता है 


“सलिल सेसंभ४ ० दो, णोमालिशआं उज्मिञ बश्णं मे भहुअरो 
अहि५६३?-- 


हमारे लाला भिखारीदासजी ने इस उक्ति फो पकड़। श्रोर उसके ऊपर 
यह भारी मरकम ढॉचा लड़ा फर दिया 


अआरानन है अरविंद न फूले, अलीगन ! भूले कहा मेंडरात हो ? 
कौर कटद्दा तोदि बाई भई अ्म बिंव के ओ०न को ललचात हो ९ 
दालजू व्याली न वेनी रची, छुम पापी कलापी कट्दा इतराव हो ९ 
घचोशति वाल न बाजत घीन, कहा सिगरे ४५ घेरत जात हो ९ 


एस सक& में पढ़ी हुई नायिफा शायद ही कहीं दिखाई पडे। प्रमर 
बाघा तक तो कोई चिंता की बात नहों, पर उठके ऊपर यह शझुकभाधा) 
मयूरवाघा और मझगवाघा देख तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे ही रहना 


प्‌७५॥ | 


बहुत लोगों ने देखा होगा कि मौरे आदमी के पीछे अकर९ लग जाते 
है, कान और मुँह के पास मेंडराया करेते हैं और हटाने से जल्दी हटते नहीं । 
इसी बात पर ज़्र्थों में यह प्रवाद प्रचलित है कि जत्र कोई परदेश में होता 
है, तब उसका संदेशा फ्दने के लिये मोरे आकर कान के पास मँंडराया फरते 
हूँ। श्रतः इस प्रकार की पुरानी उक्तिर्यों में जो सॉदुव है; यह इमें श्रति- 


६४ गोत्नामी ठुलंसीदास 


शथयोक्ति में न दिखाई देकर स्वभावसिद& १९७ छारा ब्यंग्य हेतृत्पेज्ञा में दिखाई 
पढ़ता है। जैसे भौरा जो वार बार मूँइ के पा जाता है, १६ मार्नो झुछ को 
कमल समझने के फारण | 


थोरे छोटे संचारी भातरों फी स्वतत्न व्यजना भी गोस्वामीजी ने किक 
मार्मिकता से फी है, 5८ सानवी ५कृति का सूक्ष्म निरीज्ष७ प्रक० होता है । 
उन्दोंने ऐसे ऐसे भार्षों का चिनण किया है जिनकी ओर किसी कवि फा 
ध्यान तक नहीं गया है। चंचारियों के भीतर वे ग्रिनाए तो गए नहीं है; 
फिर थ्वान चाता कैसे ? सीता के सबंध में राम जोकध्चनि चर्रो के द्वारा 


सुनते है 


चरुपा 'परनि सों रची जानमनि रघुराइ। 
दुत-हुल सुनि लोक-घुनि घर घरनि चूकों आइ ॥ 


मर्यादात्तभ राम लोकभत पर सीता छो बन में गेन पते हैं। लब्मर् 
०न्‍दं वाव्मीकि के आश्रम में छोड़ श्रोर्खों में श्रॉयू भरे लौट रहे हैं। उस 
श्रनधर पर 5 
पु है] यप किक आप 5 
दीनवंधघु दचालु देषर देलखि अति अकुणानि। 
कंदति वचन उदास छुललसीदास त्रिक्षुवन-रानि॥ . - 


0 अपसर पर सीता ऐसी अभंभीःरददया देवी फा यह <दासीन भाव! 
प्रक८ करेना कितना स्वाभाषिक है 


तोणों पति आपुद्दी कीवी विनय समझ्ुक्कति खुवारि। 
मी लो हों सिखि से चन ऋषि-रीति वि दिन चारि | 
पी कद्दी कद्ा पठयति बचुर्षान को भसछुछारि।! 
नहुरि तिहि त्रिधि आई कहि है साधु कोड छिंपकारि ॥ 
लघन जाए फछ्रपाएं!। निपटर्हि डारिवी न चिशारि। 
पातत्री खत्र तापक्षन्र ज्यों राजवस विचारि। 
सुनत सीतवा-बचन भ्रोचत सकल सोचन बारि। 
नातमसीकि न सके तुलसी सो अनेह सेमारि॥ 
काव्य के भावपिघान में नचि्ष “5रचीनता? का सन्निषेश होगा, वह + 
खब्व्यजक॑ ही होगी बयाय॑ में 'दासीनता? न होगी | उसे विषाद, क्चोभ 
आदि से >प्पण क्णिफ मानसिक शेयथिल्य उमलिए। फेफेयी को समंभाते 


बुलसी फी भावुकता ६ प्‌, 


समय मथरा के मुख से भी इस उदासीनता फी व्यंगना गोस्वामीजी ने पढ़ी 
आर्थिकता से कराई है। राम के अभिषेक पर दु/ःख प्रक८ फरने के कारण 
जम मयरा फो फैफेयी हुरा भला कहती है, तम १ह कहती है 


हमहेँ कहंच अब ठकुरसुद्धाती | नाहिं त मौन रहव दिन राती॥ 
कोड नूप होड दभहिं का हानी। चेरि छ&ॉंडि अब होब कि रानी ॥ 


हिंदी फरवियों में तुलसी ऐसे भावुक के सिवा इ७ भूछ भाव तफ और 
किसकी पहुँच हो ४फपी है? श्र कीन ऐ७ उपथुक्त पात्र में श्रोर ऐसे 
उपथुक्त अवसर पर उसका विधान फर सकता है ९ ३४ “उदासीनता? के 
आव का ॥।विष्कार उन्हीं फा फाम था। सूरदास ने इतका कुछ आभास 
मात्र यशोदा के उस सेंदेसे में दिया है जो उन्होंने क०७ के मथुरा ए जाने 
पर देवकी के पास भेजा था 


संदेसी पषकी सों कहियो। 
हो वो धाय विहारे सुत की कृपा करत ही रहियो॥ 
५॥६चय फो लेफर फविजन “अद्सुतरस”? फा विधान फरते हूँ जि्में 
कुवहण१७फ वातें हुआ करती हैं | पर इस श्राइचव से मिलता शुल॒ता एक 
श्रौर इलफा भाव होता है जिसे, फोई श्रोर श्रल्छा नाम न मिलने के फारण, 
इस “चकपकाइट' कह सकते हूँ औओर< श्राश्चय के संचारी के रू५ में रख सकते 
हूँ | पाइचात्य मनोविश्ञानियों ने दोनों ( वडर और सरप्राइज ) में भेद फिया 
है। आरचर्य किसी विलछुण बात पर होता है-ऐ.ती बात पर होता है जो 
साधारणतः नहीं हुआ फरती | “चकपक्राहट”ः किसी ऐसी बात पर होती है 
जिसको $%७ भी धारणा हमारे मन में न रही हो; और जो एकाएक हो जाय | 
जे, किधी दूर दश में <इनेवाले मित्र को सहसा अपने सामने देखकर हम 
उयकपका) उठते हैं | राम फा सेतु बाँघना सुन रानणु चकपकाकर कहता दै 
घाँधे घननिधि नीरनिधि ? जलधि ९ सिंघु ९ बायीस ९ 
सत्य, तोयनिधि १ कपती ९ उद्धि ? पथोधि ? नद्गीस है| 
यह ऐसी ही है जंसा सहसा किसी का मरना छुनकर चकपकाकर ५७ना- 
४2२ फोन १ राभअभ्रसाद के बाप? माताप्रसाद के लड़के ? शिषप्रसाद के 
भाई ९ शक ९०० के मैनेजर १? इ७ भाव फा पअत्वक्षीफरण भी यह सूचित 
फरता है कि गोस्वा/सीणी सब भावों को अपने श्रतःफरण में देखनेव।ऊे थे, 
केवल लणथ ग्रथों में देखकर उनका सनिषेश करनेत्राजे नहीं | 


६६ गोस्वामी चुलसीदास 


दू्धर्ों का उपह्ास करते तो आपने १हुत लोगों फो देखा शेगा, पर फमी 
श्रापचे भेर्नुष्य फी ठस अवश्या पर भी ध्यान दिया है जन चह पं२चाचाप ओर 
गलनियश अपना उपहास आप करपा है ? गोस्वामीजी ने 55पर भी ध्यान 
दि4। है। उनकी अंतद ष्टि के सामने वह श्रवत्या भी अत्यच् हुई है। तोने के 
हिरन के पीछे अपनी सोने की सीता फो खोकर राय बन बन विलाप फरपे 
फिरते हैं, ५०५ उन्हें देखकर भागते हैँ; श्रोर फिर जेंता कि उनका स्व॒माय 
हो है; थोड़ी दूर पर जाकर खडे हो जाते हैं | इस पर राम कहते है 


हमहिं देखि २५-निकर पराही । ४गी कह्दहिं तुन्ह कहूँ भय साहीं॥ 
घुस शान करहु २५० जाए। कंपतम३भ॑ खोजन ये बए || 


केसी छ्लोभपू्ण ॥।प्मरनिंदा है ! 


यहाँ एफ ओर वात घ्वान देने की है। कवि ने मृर्गो के ही भय का क्यों 
नास लिया ? मृगिर्यों फो भय क्यों नहीं था ? बात यह है कि आस की यह 
मर्यादा चणी ॥।ती दै कि मादा के ऊपर अच्भन न चलाया जाय। शिफा< 
खेलनेवालों में यह वात प्रथि& है | यहाँ गोल्वामीजी का लोक व्यवह।र ५रि- 
च्यय प्रक८ होता है। 


देखिए श्रम फी व्यंजन! किस फोमलता के साथ गोस्वामीजी फरते हैं। 
८ कि] 
सीता राम लक्ष्मणु के साथ पंदल वन की झोर चली हैं 


(क) ३९ ते निकश्ली रघुवीर-अघू, धरे घीर दए मर में डगदें। 
माणकी सरि भाए कभी जल की, छु८ सूखि गए मधुराधर वे ॥ 
फिरि वृभाति है 'बलननो अब केतिक, पच्रछुटी ऋरिहे कित हो ।! 
तियकी लखि आउठ*वा पिचकी अंखियाँ अति चारु चली जल चने ॥ 


(ख) 'जलकों २७ लकखन हैं लरिका, परिखों पिय छोद् परीक है ०ढ़े ॥ 
पोछि पश्लेड बचारि करों, अरु पायें पस्ारिहों भूझुरि डाढ़े ॥” 
उुलसी रघुवीर प्रिया खम जानिके, वेठि विल्न॑ लो कंटक काढ़े ॥ 
जानकी नाह को नेह लख्यो, पुछकों तनु ारि विल्योच्रन पाढ़े ॥ 


क्ुणवधू के श्रम! फी यह व्यजना कैसी मनोहर है ? यह श्रम! स्वर्चत 
है, किसी ओर भाव का धंचारी होकर नहीं आया है। 


गोस्वामीनी को मनुष्य फी अतःप्रझति की जितनी परख थी उबनी हिंदो 
के और किसी कवि फो नहीं | फेसे श्रवसर पर म्ुष्य के छदय में स्वभानत£ 


छणसी फी भाइकता ६७ 


कै३ भाव उठते हैं, इसकी वे बहुत सदीक कस्पना करते ये । राम के श्रयोष्या 
लौथ्ने पर जत्र ुआओव और !विभीषण ने राम ओर भरत फा मिलना देखा 
तब उनेके चि्च में क्या आया होगा, यह देखिए 


सघन चोर संग झुद्ति भन घनी गह्ी ज्यों फेंग । 
त्यों खुप्रीय बिभीएनदि भई भरत की सेंट ॥ 


रास्ते भर तो वे बहुत ही भ्रथण आए. इंगे ओर राम के साथ रहने के 
फारण अ्रयने को भोौरवशाली शायद साधु और वजन भी- उमभेपे 
रहे होंगे। पर यह मदृत्त उनका निश्र का ग्रणित नहीं था, केवल रास 
की उप से मिला हुआ था। वेजो उसे अपना अ्रन्ित समझते ॥। रहे 
ये, यह उनका अभम था। उनका यह भ्रम राम और भरत फा मिलना 
देखकर दुर हो गया। वे ग्लानिसे गढ़ गए | उनके मन में श्राया कि 
एक भाई भरत हैं ओर एक हम लोग हैं बिन्होंने अपने भाश्वों के साथ 
0७ व्यवहार किया | 


इस प्रसंध को समाप्त करने फा वादा शायद शअ्रभी किया जा झुका 
है। तत; दो बातें श्रोर फहनी हैं। कवि लोग अथथ और वर्ण विन्यास 
के विचार से लिए प्रकार शब्दशोधन करते हैं, उसी प्रकार श्रधिक मर्म- 
स्र्शी श्रोर प्रभावोत्यादक दृश्य उपध्यित करने के लिये व्यापारेशोधन 
भी करते हू ! बहुत से व्यापार्रों में जो व्वॉापर अधिक ॥कृतिक होने के 
फारण स्वभावतः द,दय फो श्रघिक स्वश फरनेवाला होता है, भाउक कवि 
फी ६४ि उसी पर जाती है। यह उुनाव दो प्रकारे से होता है। कहीं तो 
(१) उना हुआ व्यापार उपस्थित प्रध॑ंध के भीतर ही होता है या हो सकता 
है, अर्थात्‌ उस व्यापार और प्रसंग का व्याप्य व्यापक संबंध होता है श्रौर 
वह व्यापार उपलक्षण मात्र होता है, और कहीं (२) डुना हुआ व्यापार 
प्रस्तुत व्यापार से साबश्य रखता है; जेे, अन्योक्ति में | गोस्वामीजी ने दोनों 
प्रकार के खुनाव में श्रपन्ती स्वाभाविक सद्धूदवता दिखाई है। 


(१) प्रथम पद्ूति फा अवलभरन ऐसी स्थिति फो श्रक्रित करने में 
होता है बिसके अतगंत बहुत से व्यापार हो सफते हैं और सच्च व्यापारों 
का वाच्य एक सामान्य शब्द हुश्आा फरता है, जैपे अत्यान(र, टैन्य, दुःख, 
5 ध्त्थांदि। श्रत्वाचार शब्द के अपर्गत डाँटने डपवने से लेकर मारना 

७ 


ह्प गोस्तामी तुलसीदास 


पीटना, जलाना, ज्ञी बालकों की हत्या करना; न जाने फितने व्यापार 
समझे जाते हैं। इशी प्रकार दीन दशा के भीतर खाने ५४नने की कमी से 
लेकर द्वार द्वार, फिरना; दाँत निकादकर भॉाँगना, फिसी के दरवाजे पर 
अड़कर पेठना श्रोर इटाने से भीन हव्चा ये सब गोचर ध्श्व श्राते हैं | 
इन ४२थोँ में जो सबसे अधिफ मर्मस्र्शी शोता है, भाइक फवि उसी फो 
सबका उपलणश बनाकर, स्थिति फो हृद्बंगम करा देता है। गोस्तामीजी 
ने अपने देन्च भाव फा चिनणु स्थान स्थान पर इसी पति से किया है। 
कुछे 5दाहरण लीजिए, 
का ने कियों, क्दों न गयों; सीख काहि न नायों ९ 
हा हा करि दीनता कही, द्वार हार वारबार, परी न छार सुँह नायो | 
महिसा सान श्रिय भ्राच तें तजि; खोलि खलन आगे खिंछु सिंछु 
पेट खलायो ॥ 


इ्वका श्रर्थ यह है. कि ठलशीदाधजी धुत द्वार द्वार पे० खलाते 
ओर ४<ॉ< फ<क।९ छुचते फिरते ये | 


कहीं राजा राम के द्वार पर खडे अपनी दीनता फा चित्र आप 
देखते हैं | 


राम सों वड़ो है कोच, मो सों कौन छोटों ९. 
रास सों खरो हे कोन, मो सो कोच खोटो ? 


सारी विनयपत्रिका का विषय यही है राम की पढ़ाई ओर तुलसी 
फी छोटाई | देन्यभाव लि उत्कष फो भोस्वामीणी में पहुंचा है; उस 
उत्कष फो और किसी भक्त कवि में नहीं। इस भावरइस्थ से अ्र्नमिन्न 
श्रोर इस उपलच्दण पति फो न समभनेवाले ऊपर के पर्दों फो देख यदि 
कहें कि तुलसीदाध्जी घडे भारी मंगन ये, इटाने से जल्दी इव्ते नहीं थे 
और श॥मदी मी बडे भारी थे, उनका प्रत्िवाद करना समय नष्ट करना 
ही है। खेद इस बात पर अवरेय होता है कि स्वत आलोचना? फा ऐसा 
स्थूल आर भद्द। श्र्थ समभनेवाले भी इसारे बीच वत्मान हैं। ५५ स्थान 
पर गोस्वाभीजी फहृटपे हैं हे 


खीमिम साथक करतव कोटि कोटि क&, 
रीमिवे जाथक छुलसी की निल्चज३ । 


वलसी फी भावुकता ६& 


इसपर यदि फोई कट दे कि तुसपीदासजी बडे भारी वेहथा थे; तो उसकी 
क्या दवा है ९ 


ठुससीदासजी फो जन स्पामी के प्रति अपने प्रेम की श्ननन्‍्यता फी इस 
प्रकार प्रतीति हो जाती है. “जानत जद्यन मन भेरे हू शुसान बढ़ो; सान्यो 
मैं न दूधरो, न मानत, न मानिद्दों? तब प्रेमाधिक्व से वे सुंद लगे हो जाते 
हैं ओर कभी फभी ऐसी बातें भी कष्ट देते हैं 


हों अब लें करतूति तिदारिय चित्॒वत हुती न राबरे चेते | 
अब घुणसी पूतरों बॉघिहे सठि न ज्वत मोपे परिद्यास एपे ॥ 


पर ऐसी भुव्ताली फभी नहीं फरते कि “आपने करम भवनिधि पार 
करों जो तो इम करता२; करपतार तुम फादे के ९? 


देखि५, ससार फी अशाति फा चित केसा ममस्पर्शी और प्राकृतिक 
जीवन न्याधार उपलष्ण के रूप में खुनफर वे अकित फरते हैं 


डासत ही गई वीति निसा सब कपहूँ न, नाथ] नींद भरि सोयो। 


(२) प्रस्तुत व्यापार के स्थान पर उसी के स८५ श्रप्रस्तुत व्यापार 
खुनने में भी गोस्वामीजी ने प्रमावोत्पादफ प्राकृतिक दृश्यों की परख फा पूण| 
परिचय दिया है। प्रेमभाव का उत्कर्ष दिखाने के लिये उन्होंने चातक ओर 
मीन फो पकड़ा है| दोहानली के भीतर चातक की श्रन्योक्तियाँ प्रेमी भर््तों 
के ददय फा सवस्व हैँ। यही चातकता श्रोर मीनता वे जीवन भर चाहते 
रहे 'करुणानिघान | बरदान ठुलसी चहवत सीतापति भक्ति छुरसरि नीर 
मीनपा !? अन्योक्ति आदि के लिये भी वे तत्काल छुदब में चुभनेषाला 
ध्थ्य लाफर खड़ा फर देते हैं। इससे प्रत्यत विषय के सबंध में जो 
भाष उत्पन्न फरना इृष्ट होता है, वह भाव थोड़ी देर के लिये अ्रवश्य 


उलन्न होता है। प्रासादों में सुख से रहनेवाली सीता वन में फेसे रह 
सफेगी 


नव रक्ाण धन बिहरन सीला | सोह कि कोकिल विपिन करीतला ॥ 


शीसनिरूपण ओर चरित्रचित्रण 


रससंचार से आगे चढ़ने पर हस काव्य की उत्त उच्च भूमि में पहुचते 
हैं जहों मनोविकार श्रपने ऋणिक रूप में ही न दिखाई देकर जीवनष्थापी 
रूप में दिखाई पढ़पे हैं | डी स्यायित्व की प्रतिष्ठा द्वार शीलनिल्‍ू्पण ओर 
पार्नों फा चरित्रच्निनण होता है। फहने की श्रावश्यकर्ता नहीं कि ६७ उच्च 
भूमि में ने पर ४<्करिए, कवि पीछे ६० जाते हैं; केवल अपंघकुशणल कवि 
ही दिखाई पढ़पे हैं | खेद के साथ कहटना पड़ता है कि भोत्वाभीजी को छोड़ 
दिंदी फा श्रीर फोई पुराना कवि इस क्षेत्र में नहीं दिखाई पढ़ता | चारण- 
फाल के नंद आदि कवियों ने मी प्रवधरचना की है; पर उसमें चरित्र- 
निनणु को पेक्षा स्थान नहीं दिया गया है, वीरोक्षात ही अधान है। जायसी 
ध्रादि मुसलमान फवियों की अन्नधधार। केवल प्रेमपय का निदशन करती भई 
है। दोनों प्रकार के श्रार्वार्नों में भनोषिकारों के इतने मिन्न-भिन्न #तिस्थ 
स्वरूप नहीं दिखाई पड़ते लिन हम किसी व्यक्ति या समुदायपिशेष का 
लघण कह सके | 


रससचारे मात्र के लिये किसी मनोविकार की एक अव्र पर पूर्ण 
च्यना ही काफी होती दै। पर किसी पान्र में उसे शील रूप में प्रतिडित 
फरने के लिये फई अ्रवर्धरों पर उसकी श्रमिव्यक्ति दिखानी पढ़ती है। 
रामचरिप्मानस के भीतर राम, भरत, सदभण दशरथ ओं< रावण, ये 
फट पात्र ऐसे हैं जिनके स्वमाव श्रोर मानतिक प्रदचि की विशेषता गोस्वामी 
जी ने, कर अवर्रों पर प्रदर्शित भार्वो श्रोर ॥चरखणों फी एकरूपता दिखाकर, 
भ्रप्चद् फी है| 


५६७ राम फो लीनलिए और इस बात फा ध्यान रखिए कि प्रधान 
पान होने के फारण जितनी मिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनका जीवन 
दिखाया नया है; शरीर किठी पात्र - फा नहीं] मिज्न भिन्न मनोविफारों को 
उभारनेवाले जितने श्रधिक ग्रवसर उनके सामने आए हैं, 3पने श्रौर 
ब्सी पान के सामने नहीं | लब्मण भी पच्येक्त परिस्यिति में >नके साथ रहे, 
इससे उनके श्रंत्रप में मी यहीं कद्ा जा सकता है। साराश यह कि रान 
लघ्मण के घरिषों का चितय शआराज्यान के भीतर सबसे अधिक व्यापक होने 
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के कारण सबसे अ्रधिक एूंण है। भरत फा चरित्र जितना अंकित है, उतना 
सबसे उज्वल, सबसे निमेल ओर सबसे निर्दोष है। पर साथ ही यह भी है 
कि वह उतना श्रधिक अकित नहीं है। राम से भी अधिक जो उत्क५ उनमें 
दिखाई पड़ता है बह बहुत %७ चिनण की अपूर्शता के कारण उतनी 
अधिक परिस्थितियों में 3उके न दिखाए. जाने के कारण जितनी अधिक 
परिस्थितियाँ में राम लक्ष्मण का चरित्र दिखाया गया है। पर इधमें भी 
फोई ४९६ नहीं फि जिस परिस्थिति में भरत दिखाए ४०८ हैं, उससे बढफर 
शील की कशथोटी हो ही नहीं सकती | 


अनंत शक्ति के साथ घीरता, गंभीरता ओर फोमलता 'राम? का प्रधान 
शप्तण है| यही उनका 'रामत्वश है। श्रपनी शक्ति फी सेवाचभूति ही उस 
उत्साह का भूल है लिठसे बडे बड़े दुश्साध्य कर्म दोते हैँ । बाल्यावस्था 
मेंही जिध प्रधनता के साथ दोनों भाइयों ने घर छोड़। ओर वि३१।मित्र 
के साथ बनाइर रहकर अत शिणा प्राप॒ की तथा विन्मकारी विकंद 
राज्चर्तो पर प६के पहल अपना बल आजमाया, वह उस उछ्क्स्षपूर्ण साइ्ष 
का सत्क है जिधे “'उप्वाह? फहते हैं। छोटी अवस्या में ही ७७ विकट 
अबास के लिये जिनकी धड़क खुलती हमने देखी, उन्हीं फो पीछे चौदद वर्ष 
लग में रहकर अनेक कष्डों का छामना फरते हुए जगप्‌ फो छुन्प करने 
चाले कुमकण और रावण ऐसे राक्षुसों को मारते हु५. हम देखते हैं । ६७ 
- प्रकार जिन परिस्थितियों के बीच वीर जीवन फा विकास होता है, उनकी 
परंपरा का निर्वाह हम ऋरम से राभचरित में देखते हैं। राम और 
लक्ष्मण ये दो भ्रह्चेतीय वीर हम उस समय प्रथ्वी पर पाते हैं। वीरता फी 
इष्टि से ६५ कोई मेद दोनों पात्रों में नहीं कर सकते | [पर सीता के स्नयंवर 
में दोनों आइथो के स्वभाष में जो पार्थल्य दिखाई पढ़। उसका निषाद हम 
श्रंण तक पाते हूँ | जनक के परिताप वचन पर उम्रता। अर परशराम फी बार्तो 
के उत्तर में नो चपलता इम लक्ष्मण में देखते हैं, उसे हम बराभर श्रवसर 
अवसर पर देखते जे जाते ई | इसी अकार राम की जो घीरता और२ गंभीरता 
अप परक्षराम के साथ बातचीत करने में देखते हैं, नह नराणर गे अानेव।फे 
प्रसगों में हम देखते जाते हें। इतना देखकर तब &म कहते हैं कि राम फा 
स्वभाव घधीर श्रोर गभीर या और लक्ष्मण का उप्र और चपल । 


घीर, गंभीर और छुशील अंत फरण की बढ़ी भारी विशेषता यह होती 
है कि वह दूसरे में ुरे भाव का आरोप जल्दी नहीं क९ सकता। सारे 
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अवषवासियों फो लेकर मरत फो चित्रकू८ की ओर आते देख लक्ष्मए 
कहते हैं 


कुटिल कुबंधु कु-अवसर ताकी। जासि राम परनपास एकाकी। 
करि कुम॑ं4 मन, साजि समाजू। आए करइ अकर्क राजू) 


आर तुरत इस श्रवुमान पर उनकी त्योरी ४०७ जाती है 


जिमि करि-निकर दढ३ ग्ंधराजू। लेइ लपेटि जना जिमि वाजू॥ 
तेसेहि भरतद्दधि सेन सभेता | साइज निद्रि निपातर्डे खेता॥ 


पर राम के मन में भरत के प्रति ऐसा संदेह होता ही नहीं है। श्रपनी 


छशीलता के बल से 36 उनकी सुशीलता पर पूरा विश्वास है। वे तुरत 
सभझाते हूँ 


खुनहु लघत भूल भरत खसरीसा | ब्िधि-भ्रपंच महेँ छुना न दीसा ॥ 
भरतहिं होइ न राज-भसप विधि-हरि-हर-५५ पाइ। 
कबथहूँ कि कॉजी-लीकरनि छीर-सिंघु पविन्साइ ॥ 


छुमंत जब राम लक्ष्मण फो बिंदा फर श्रयोष्चा लोटने लगते हैं, तब 
रामलप्रणी अत्यंत प्रेममरा संदेसा पिता से कहने को फह्दते हैं. जिसमें कहीं 
से खिनता या उदासीनता का लेश नहीं है। वे सारथी फी बहुत तरह से 
समझाकर फहते दूँ 

सब विधि सोइ करतव्य तुम्हारे | ठुख न पान पिछ. सोच हमारे ॥ 

4३ कहना लक्ष्मण को श्रच्छा नहीं लगता | जिध निष्छर पिता ने स्री 
के फइने में श्राकर वनवास दिया, उसे भला सोच क्या होगा ? पिता के 
व्यवहार की फठोरता के सामने लब्मणु फा ध्यान उनके सत्य॥णन श्रौर 
परवश॒ता की श्रोर न भा, उनकी दचि इतनी घीर और संयत न थी कि 
वे इतनी दूर तक सोचने जाते। पिता के प्रति कुछ फेटोर वचन वे फहने 
लगे | पर राम ने उन्हें रोका श्रौर सारथी से बहुत विनती की कि लक्ष्मणः 
फी ये बातें पिता से न कष्दना | 


पुनि कछ्ु लघन कदी ७& वानी । प्रभु वरजेड बढ़ अछुचित् जानी ॥ 
सकुधि रास निज क्षपथ दिवा३ | लपन-सेंदेसु कहिय जनि जाड़े॥ 
यह धकुचि!? शब्द फितना भाव भित है | यह कवि की यक्ष्म अंत छ्टि 
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सूचित करता है। मस॒ष्य का जीवन साभाजिक है। वह समाणबद्ध प्राणी 
है। उसे अपने ही आचरण पर लजा या सकोच नहीं होता है; अपने 
कुठुंची, ६४-मित्र या साथी के भद्दे आचरण पर भी होता है। पुत्र की 
फरतूर्त सुनकर पिता फा सिर नीचा होता है, भाई की फरतूत छुत्तकर भाई 
का | इ५ वात का अनुभव तो हम बरावर फरते हैं कि हमारा साथी हमारे 
साभने यदि फिसी से बातचीत करते समय भद्दे या अश्लील शर्ब्दों का 
प्रयोग करता है; तो हमें लजा मालूम होती है। यह सकोच राम फी उशीलता 
श्र लोकमर्यादा फा भाव व्यंजित करता है। मर्यादापुर पोच्मम फा चरिन 
"0७ ही कवि के हाथ में पढ़ने योग्य या । 


सुमंत ने अयोध्या लौटकर राजा से लद्ष्मण की कही हुई बातेंतो न 
फहीं, पर इस घटना का उल्लेख किए बिना उससे न रहा भया | क्यों? 
क्‍या लक्ष्मण से उससे कुछ शत्रुता थी? नहीं, राम के शीलफा जो 
श्रदूसुत उत्कष उसने देखा, उसे वह ददय में न रख सका । सुशीलता के 
सनो&९ धश्य का प्रभाव मानव अंत+फरण पर ऐसा ही पड़ता है। छसमत फो 
राम फी आशा के १९७ कार्य फरने का दोष अपने ऊपर छेना कबूल हुआ; 
पर उस शीलर्सींदर्य की झलक अपने ही तक वह न रख सका, दशरथ को 
भी 30 उसने दिखाया | कहने फी श्रावश्यकंता नहीं कि इस अंतिम एक 
ने राजा फो ओर भी उस ८४ के पास तक पहुंचा दिया होगा जो श्रागे 
चणकर दिखाई १६ है | इसे कहते हैं घटना फा सक्षम क्रमविन्यास | 


राम और जब्म0 के खभावभेद का पथ एक ओऔर चिंतन दिखा ऐन। 
काफी होगा । सदर के किनारे खड़े होकर समुद्र से विनय करते करते राम फो 
तीन दिन बीत २० | तब जाकर राम फो क्रीष शआ्राया ओर “भय निठ होइ 
नप्रीति ”? वाली नीति की ओर उनक। ध्यान गया। वे बोऊे 


लख्थिभन भांन _सराखन आनू। सोलर वारिधि जिखिख छलानू।॥। 
अस कहि रघुपति चाप चढ़।वा | यह सत लद्धिमन के भ्रच भाषा || 


जिसके नाण खींनते ही “उटी उदधि उर अंपर ज्वाला? उचने पहएफे 
तीन दिनों तक हर प्रकार से विनय को | विनय फी मर्यादा पूरी होते ही 
राम ने अपना श्रदुल पराक्रम प्रफ८ किया जिसे देख लक्ष्मण फो सतोष 


छुआ | विनववाणी नीति उन्हें पसंद न थी। एफ बार, दो बार कद देना ही 
वे काफी सममते थे । 
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वाल्मीकि ने राम के वचवाल की श्राज्ञा पर लक्ष्मण के महाक्रीष फा 
नशन किया है | पर न लाने क्‍यों पहों तुलसीदाधनणी इसे बचा गए है । 


चिनकू० में अपनी कुथ्लिता का अचुमव फरती हुई कैक्रेयी से रास बा९ 
नार इसलिये मिलपे हैं कि उपे यह निशुचय हो जाय कि उनके मन में 
उस कुथ्लिता का ध्यान %७ भी नहीं है ओर उसकी ग्लानि दूर हो | वे वार 
बार उसके मन में यह बात जमाना नाइपे दें कि जो $छ हुआ; उसमें उत्तका 
कुछ भी दोप नहीं है। अपने साथ घुराई फरनेनाफे के &दथ फो शत श्रोर 
शीतल फरने की चिता राम के सिवा और किसको हो उकती है ? दूधरी बात 
यह ध्यान देने फी है कि राम का यह शीलप्रद्शन उच समय हुआ, जिस 
ध्मय कैकेयी फा अतःकरण अपनी कुटिलता का पूछ श्रठ्ठमव करने के कारण 
इपना प्रवीभूत हो भया था कि शील का संस्कार उसपर सन दिन के लिये 
जम सकता था| गोज्वामीणी के अदुभार हुपश्रा भी ऐसा ही 


फेफेयी जौ णों जियति रही | 
वों जो बाप सातु सो हुँ भरि भरत न भूलि कदी । 
मानी रास अधिक जननी तें; जननिट्ठु गंस न भछ्दी ॥ 
इतने पर भी कहीं गाँस रह सकती है ? 


ग़ाहस्थ्य जीवन के <।पत्य भाव के भीतर सबसे मनोहर वर है उनकी 
5 के हि | 
“एक भार्या' की मर्यादा। इसके कारण यहाँ से पश्लों तक लिध्ष भरोरवधू९/ 
0.६ दि शे 3 | बे गि 
साधुय का प्रतार दिखाई पता है; पह अनित्रचनीय है। इसकी उपवोगिता 
का पक्ष दशरथ के चरित्र पर विचार करते समय दिखाया जावथा | 


भर्फा फो खतरे अधिक वश सें करनेवाला राम फा भुण है शरशाभत 
फी रक्चा | श्रव्यंत प्राचीन फारा से ही दरण प्राप्त फी रक्चा करना भारतवपे 
में नढ़। भारी घ्म माना जाता है। इस विषय में भारत की प्रतिद्धि धरे 
सभ्य जगत में थी | सिकंदर से हारकर पार का सम्राट दारा जब आम रहा 
था, तनत्र उसके तीन साथी ररदारों ने विश्वासयात करके उसे भीर डाएं। | 
उनमे से एक शकस्यान ( सीस्तान ) का छुवप वरजथत था | जब सिकदर ने 
दड देने के लिये इन तीनों विज्वासधातिर्यों का पीछा किया; तब वरनबंत ने 
भारतवार्धिर्थों के यहाँ आकर शरण ली ओर बच गया | प्राचीन यहूदियों के 
एफ छत्वे फा गाधार ओर दक्षिण में शरण पाना प्रथि& है। इस्थाम की 
दलवार के चामने कुछ प्राचीन पारची जब अपने आय घम की रक्षा के लिये 
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भागे तब भारतवर्ष ही की ओर उनका ध्यान गया, कर्योफि शरणागत फी 
२० यहाँ प्राण देकर फी जाती थी। अपनी हानि के भय से शरणागत का 
द्याथ भड़ा। भारी पाप माना जाता है 


सरनागत कह जे तजहिं, निज अनदित अह्ुमानि | 
ते नर पांचर पाप सय, पिनहि. मि्ञोकत हानि॥ 


शरणाथत फी रद्चा फी चिंता राभच॑# के छंदय से दाबण शोक के 
समय में भी दूर न हुई । सामने पडे हुए लक्ष्मण को देखकर वे विज्ञाप कर 
रहे हैं 


भेरों सब पुरुधारथ थाको। 
विपति बेंटापन बंघु-माह्ु ' बिनु करों भरोसो फाकों ९ 
सुनु सुमीव ) सॉचह मो सन फेस्यो घदन विधाता । 
ऐसे समय ससर-संकट हों तज्यों लघन सो आता॥ 
गिरि-कानन सह साखा+-*५॥ हों पुनि अजुन-सेंघाती | 
हो है कहा विभीषन की गति, रही सोच भरि छाती ॥| 


राम के चरिद की इस उज्ज्वणता के बीच एफ घन्ना भी दिलाई पता 
है। १६ है बालि फो छिषकर +रना | बाल्मीकि श्रोर ठलसीदासनी दोनों 
ने इस घब्पे पर %७ सफेद रग पोतने का प्रवत्न किया है। पर इभारे देखने 
में तो यह धब्तरा ही संपूर्ण राभचरित फो उच्च आदर के अधुरूप एक क्पना 
सान्न समझे जाने से नचाता है। यदि एक यह धब्बा न होता तो राम फी 
कोई बात मनुष्य फी सी न लगती और वे मनुष्यों के बीच अवतार लेकर 
भी भ््॒यों के काम के न होते। उनका चरित्र भी उपदेशक महत््माओं फी 
कपल मदहष्वसपक छुटफर बार्तो फा संग्रह होता, मानव-जीवन फी विश<द 
अभिव्यक्ति सूचित फरनेवाले संबद्ध फाव्य का विषय न होता | यह पबन्‍्ना ही 
सूचित करता है फि ईश्वरावतार राम इभारे बीच हमारे ॥ई बंधु बनफर 
आए ये श्रोर हभारे ही समान सुखइ१ख भोथकर चजे गए। वे ईश्वरता 
दिखाने नहीं श्राए थे, भरतुष्यता दिखाने श्राए थे। भूल चूक या चुटि से 
सर्वेया रहित मनुष्यता कहाँ होती है ? - इसी एक घब्वे के फारण इस उन्हें 
सानव जीवन से तदस्य नहीं उमकपे-तू्स्थ कया कुछ भी ६९ हुए नहीं 
समझते ईं। 


श्रव योढ़ा भरत के लोक५वन निर्मल चरित्र की ओर ध्यान दीबिए | 


१०६ गोल्वामी तुलधीदास - 


राम की जनथात्रा के पहछे भरत के चरित्र की »ः/खला संघव्ति फरनेवाली 
फोई नात हम नहीं पाते । उनकी अ्रचुपत्यिति में ही राम के अमिषेक को 
तैथारी ६, राम वन को गए। नानिद्दाल से लौटने पर ही “उनके शील* 
स्वरूप का स्करण श्रारंभ होता है। नानिहाल में जन दुःस्वप्न और वुरे 
शकुन होते हैं, तब वे माता-विता और भाइयों का मंथल मनाते हैं। फेकेयी 
के कुक में अणुभाव के योग के सदेइ 'की जड यहीं से क८ जाती है। - 
फेफेयी के ४स से पिता के मरथ् फा संवाद सुन वे शोक कर ही रहे हैं कि 
राम के वनधमभन की बात सभने शआ्ाती है जिछके साथ भ्रपना संनध नाम 
भाव फा छह्दी समझकर वे एकदम ठक हो जाते हैं। ऐथी बुरी बात के 
साथ सब्रध जोड़नेवाली माता के ७4 में नहीं दिखाई देती। थोड़ी ९९ के 
लिये उधकी शऔ्रोर से सातृूभाव ६० सा नीता है। ऐसा >च्ज्चल अ्रंत:करण 
ऐसी घोर कालिमा फी छाया फा स्पर्श तक सहन नहीं कर सकनता। यह 
छाया किस अकार इटे, इसी के यप्न में वें लग जाते हैं। छदथ का यह संताप 
बिना शाति-शील-समु८ राम के धध्ुल हुए दूर नहीं हो का | वे ० विरह- 
व्ययित पुरवासियों फो लिएदिए चिनकूड में जा पहुंचते हैं ओर अ्रपना 
अतःकर५ण भरी सभा में लोकादश राम के संमुख खोलकर रख देते हैं। 
उध ॥(5५ के भीतर उसकी निमलता देख वे शात हो जाते हैं और जिए 
वात से धम की भर्थादा रकण्तित रहे, 3) फरने फी ६७ता प्राप्त फर जेते हैं | 


भरत ने इतना सन क्‍या लोकलजावश किया ? नहीं, उनके ददय 
में सच्ची आत्मग्लानि थी, चच। संताप था। यदि ऐथा न होता तो अपनी 
माता कैकेयी के धामने वे दुशख और प्योम न प्रकट करेते | यह शझ्रात्म'णानि 
ही उनकी सातल्विक बृत्ति की गहनत्त फा प्रमाण है। इस आत्मस्लानि के 
कारण का अ्रचु्धधान फरने पर इस उस तत्व तक पहुंचते जिश्षकी प्रतिष्ठा 
रामायण फा प्रधान लप्य है। आप्मग्लानि अधिकतर श्रपने फिसी 
थुरे फर्म फो सोचकर होती है। मरतजी फोई बुरी वात अपने मन में 
लाए तक न थें। फिर यह शझ्ञत्मग्तलानि कैसी ? यह *लानि अपने 
संवध में लोक की दुरी घारणा के अचुभान मात्र से उन्हें 64 थी। लोग 
भय; फटा फरते हैं कि श्रपत्ता मन ३७ है, तो संसार के कहने से 
क्या होता द्वे? यह वात केवल साधना की एऐकातिक दृष्टि से ठीक है, 
सोफसंश्रह फी ६४ चे नहीं। शअ्ात्मपतक्ष शोर लोकउच्त दोनों फा उभनन्‍वय 
रामचरित का लक्ष्य है। हमें श्रपनी अ्रतत्नति मी शुरू गौर सालिक 
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<लनी चाहिए. और अपने संबंध में लोक फी घारणा भी अ्रच्छी वनानी 
चाहिए | जिंतका प्रभाव लोक पर न पडे, उसे मलुष्थत्व का पूर्ण विकास 
नहीं फह सकते। यदि हम वस्थुतः सात्विकशील हैं, पर लोग श्रमवश 
या श्रोर किसी फारण हमें बुरा समझ रहे हैं, तो हमारी सालिकशीलता 
समाज के किदी उपयोग की नहीं। हम अ्रपनी सालिकंशीलता अपने साथ 
लिए ननाहे रव॥ का सुख भोगने चणे जाये, पर अपने पीछे दस-पॉच श्राद- 
भिर्यों के बीच दस-पॉच दिन के लिये भी फोई शुभ प्रभाव न छोड़ जायेंगे । 
ऐसे ऐफातिक जीवन का चित्रण जिसमें प्रमविष्णुत। न हो; रामायण फा 


लक्ष्य नहीं है। रामायण, भरत ऐसे पुण्यश्लोक फो सामने करता है जिनके 
संबंध में राम फहते हे 


मिटव्हिद्दि पाप श्रप॑ंच सच, अखिल अंग भार 
कक. हक 
लोक छुजस, ५२लोक सुख, ७छमिरत नाम तुम्हार -॥ 


जिन भरत फो शअयश की इतनी ग्लानि हुईं, जिनके छदय से घ्म भाव कभी 
न ६८, उनके नाम के स्मरण से लोक में यश श्रौर परलोफ में ७७ दोनों 
क्यो नप्राप्तदों? 


भरत के ददथ फा विश्लेषण फरने पर हम उसर्भे छोकभीरुता, स्नेहा- 
४७, भक्ति और धम प्रषणुता फा मेल पाते हैं ! राम के श्राश्रम पर जाकर 
उन्हें देखते ही भक्ति वश “पाह्टि ] पादहि |! कहते हुए वे इथ्वी पर गिर 
पड़ते हैं | सभा के बीच में जन्न वे अपने ह.दय की बात निवेदन करने खडे 
होते हैं, तब अ्रापृर्नेह उमड़े श्राता है, बाल्यावस्था फी बातें श्रॉ्खों के- 
सामने आ॥। जाती हैं| इतने में ग्लानि आ दबाती है श्र वे पूरी बात भी 
नहीं फह पते हैं 
पुराकि सरीर सभा भण ठाढ़े। नीरज नयन नेह जल बाड़े ॥ 
कहव मोर मुनिताय निवाहा | एहि तें अधिक कहाँ में काहा ? 
जानों, निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहूँ ५५ कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृपा सनेद्द विसेखी।|खेलत खुनिस न फनत्नहूँ पेखी ॥ 
सिसुपन तें परिहरेड न संगू। कवहुँ न कीन्द सोर सन भंभू ॥ 
में प्रभु छपा रीति जिय जोही | दवारेहु लेल जितावहिं मोद्दी 
महूँ सनेह सकोच वस सनझुख कहेड न बेन । 
द्रसन ठृषित न आऊु लंगि प्रेम पियासे चैन | 


श्न्८ गोव्वामी ठुसक्षीदास 


बिधि न सकेड सहि मोर &ुणारा | नीच बीच जननी मिस पारा॥ 
यहउ कहत भीहि आज्ु न सखोभा । अपनी समुझि साधु सुरुचि को -मा ९ 
सातु स॑ं्, मे साधु सुचाली | उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 
फरइ कि फोदव बालि खुसाली। झकछुता प्रसव कि संथुक ताली ॥ 
बितु ख#&मे निज अप परिपाक्ू | जारेडे जाथ जचनि कह्ठि क३ 
हृएय देरि दारेंदे सब ओरा। एकहि भाँति भसलेहि भले खीर ॥ 
३७ गोसाईं, साहिंष सिय रामू। लागत सोहि नीक परिनामू॥ 


भरत फो इस न।त पर ग्ञानि होती है कि में आप श्रच्छा नकर माता 
को भला बुरा कहने भया । “अपनी सक्षकि साधु सुचि फो भा १?? जिसे दस 
भछऊे आदसी पवित श्रोर कणन लोग, जड़ श्रोर नीच नहीं साधु और 
अवि मानें, थी की साधुता और शछुतिता किसी काम की है । ३७४ ग्लानि के 
दुःख से उद्धार ५ने फी आशा एक इसी वात से होती है कि ग्रुय और 
रवामी चशिष्ठ तथा राम ऐसे ज्ञानी श्रोर छशील हैं। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि यह श्राश। ऐसे ६८ श्राधार पर थी कि ५७ रूप से फलवती हुई। 
भरत केषण लोक की दृष्टि में पतिव ही न 8९, लोक फो पवन करनेवाले भी 
हुए। राम ने उन्हें धर्म फा साज्षातू स्वरूप स्थिर किया और रप४ कह 
दिया कि - 


भरत | भूमि रह राउरि २खी। 


अब सत्व ओर प्रेम के विरोध में दोनों की एकसाथ (रचा फरनेवाले 
परस यशस्त्री महाराज दशरथ फो लीजिए,। वे राम फो ननवास देने में संतत्य 
की रद्ा श्रोर प्रतिशा का पालन हृद4 पर पत्थर रखकर उमढ़पे हु० स्नेह 
ओर वात्तत्थ भाव की दबाकर करते हुए पाए नाते हैं। इसके उपरात हम 
उन्‍हें स्नेह के निर्वाह में तत्पर और प्रेम की पराकाष्ठा को पहुँचते हुए ५।पे 
ह। सत्य की रक्षा उन्होंने प्रिय पुत फो बनवास देकर श्रोर स्नेह फी रछ। 
प्राण देकर की | यही उनके चरिन की विशेषता है यही उनके जीवन का 
भदटप्व है। नियम और शील धम के दो शअ्रग हैं। नियम का सर्बंध विषेक 
से है ओर शील फा छूदय से । सत्य बोलना, प्रतिज्ञा का पालन करना 
नियम के अंतर्यत है| दवा, कमा, वात्सल्य, $पश्यता श्रादि शील के श्रंतर्मर्त 
हूँ। नियम के लिये आचरण ही देखा जाता है, &दव फा भाव नहीं पेखा 
ले तता। केवल नाम फी इल्‍छ७। रखनेवाला पापदडी भी नियम का पालन कर 
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सकता है और पूरी तरह कर सकता है। पर शील के लिये साल्विक दददय 
च।४ि०। फभी फभी ऐसी विक८ स्थिति ॥। पढ़ती है कि एक फो राह देने 
से दूधरे का उल्शंघन अनिवार्य हो जाता है। किसी निरपराघ फो फॉसी 
हुआ चाहती दै। इम देख रहे हैं कि योड़ा सा ४७ बोल देने से उसकीः 
रा हो सफती है। अतः एक श्रोर तो दया इमें ४७ बोलने की प्रेरणा कर 
रही है, दूसरी ओर 'नियम' हमें ऐसा करने से रोक रहा है। इतने भारी 
शीलसापधन के सामने तो हमें श्रवश्य नियम शिथिल करे देला पढ़ता है। 
पर नहाँ शीलपछ्च॒इ्पना ऊँचा नहीं है, वहाँ उमयप८! की रक्षा फा मार्ग 
दँढना पडेथा | 

दशरथ के साभने दोनों पक्त प्रायः समान थे बल्कि यो कहिए कि- 
नियम फी श्रोर का पलढ़ा कुछ छकता हुआ था। एक और तो सत्य की 
रक्षा थी, पूृधरी ओर प्राण से भी श्रधिक प्रिय पुत्र का स्नेह । पर धुनवियोभ 
का दुःख दशरथ के ही ऊपर पढ़नेवाला था ( फोशल्था के दुःख फो भी 
परिजन का दुःख समभभफर दशरथ का ही दुःख सममिए )। इससे अपने 
ऊपर पढ़नेषाले दुःख के ढर से सत्य फा त्थाग उनसे न करते बना | उन्होंने 
सत्य फी रक्षा की, फिए अपने ऊप९ पढ़नेवाले दुःख की परभावस्था फो पहुंच 
फर स्नेह की भी रद्या फी | इस प्रकार सत्व ओर स्नेह, नियभ श्रोर शील 
दोनों की रद्धा हो गई। रामनचंद्रजी भरत को धममाते हुए इस विषय को 
स4८ करके कहते हैं 


राखेठ राउ सत्य मोहि त्यागी। तन्नु परिहरेठ श्रेस-पतु लागी।। 


शील और नियम, आआत्मपक्ष श्रीर लोकपक्षु के धमन्वय द्वारा धर्म की 
यही स्वंतोधल रद्धा रामायण फा ५४ र६स्य है। वह धर्म के किसी श्र 
को नोचकर दिखानेवाला ग्रंथ नहीं है) यह देखकर णनार बार प्रसन्तता होती 
है कि आय धर्म का १६ सं५८ हिंदी फ्वियों में से एक "७ भद्दात्मा के हाथ 
में पढ़ा जिसमें ३धके उद्घाटन फी सामथ्य थी। पेखिए, किस प्रकार 
थन्‍्होंने राम के मुख से उपयुक्त विवेचन फा सार चौपाई के दो चरणों में 
ही कहणा दिया। 
- रामायण की पर्ना के भीतर तो दशरथ फा मइत्त ही सामने श्ाता 
है। पर फथोपकथन >ूप में जो फविकल्पित चिन७ है, उसर्भे वाल्मीकि श्रौर 
घुलसीदास दोनों ने दशरथ फी अंत का कुछ और भी श्रामास दिया 
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है| विश्वामित नम बालक राम जब्मणु फो माँगने लगे, तब दशरथ ने 
उने में बहुत अ्ागापीछा किया । वें सच कुछ देने फो पेबार थे, पर पुर्नो 
फो देना नहीं चाइते ये । इदावस्था में पाए हुए पुर्तो पर इ्तना स्नेह 
स्वामाविक ही था | वे सुनि से कदते हैँ 


चोथे पच पाएडें सुत चारी। बिग्न बचत नहिं कहेड विचारी॥ 
माँ।8ु भूमि घेसु घल कॉला। सरवस देड अआज्ु सह रोक्षा॥ 
देह प्रानत्ते श्रिथ कछ नाहीं। सोड मुनि | दंउ निभिष एक साद्दी॥ 
सन ह१ प्रीय प्रात की नाई | रास देत नहि. बन्त३ई गोखाई ॥ 


इससे प्रक८ होता है कि उनका वात्सल्य स्नेह ऐसा न यथा किवचे 
सावारण कारणुवश उसको प्रेरणा के विर& कुछ करने जाते। मुनि के साथ 
जो 3न्‍वंनेि बालर्फों फो कर दिया, वह एक तो शाप के भय से, दुधरे उनकी 
अच्तशिक्ता फी आशा से। 


उस इ«।पस्या में वे श्रपनी छोटी रानी के वश में थे, यह 5७ घत्रराह< 
से ५१० होता है जो उसका को५ शुनकर उन्हें हुई | वे 3धके पास जाकर 


ह॥। ष्पे हे 


अनहित तो प्रिया केहि कीन्द्वा | केहि 6३ सिर, केहि जम चह लीन्हा ॥ 
कहु केहि रकहि +रहुँ नरेसू। कु केद्दि ७पहिं निकासड देसू।॥ 
ज[नसि सोर सुमाउ परोरख। सर्च तन आनन - चंद * चकोरू | 
प्रिया | आन; खुत) सरपस मोरे | परिजन प्रजा सकल नस तोरे॥ 


प्राण, पुत, परिणन, प्रजा सबको केकेयी के चश में फहटना स्वथ राजा 
का फेफेथी के १५ में होना श्रभिष्यणित फरता है। एक जी के कहने से 
पफिसी मनुष्य फो यभराण के यहाँ मेशने के लिये, किसी दरिद्र फो राजा 
बनाने के लिये, फिसी राजा फो पेश से निकालने के लिये ते4९ होना ज्ञेण 
होने का दी परिचय देना है। केकेयी के साभने जाने पर न्याय और विवेक 
थोड़ी दे२ के लिये विश्राम के लेते ये। बाल्मीकिणी ने भी इसी प्रकार फी 
चातें उस अवसर पर दशरथ से फहलाई हैं| 

दशरथ के €८थ फी इस हुपलता के चिन के भीतर अ्रचलित दापत्व- 
विधान का वह दोप भी कशकंता है जिधके पूर्ण परिहार का पय आगे 
शक मर्यादा पुश्पोच्तम भसवान्‌ रामचंद ने अपने आचरण हरा प्रदर्शित 
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किया | श्राघी 3४ तक विवाह पर विवाह फरते जाने फा परिणाम श्रंत में 
एक ऐसा वेमेल जोड़ा होता है नो सभ मामलों फा मेल विभाड़ देता-हे 
 श्रौर जीवन फिरकिरा हो जाता है। एक में प्रेम रहता दे, दुसरे में स्वार्थ । 
श्रत: एफ तो दूसरे के वश में हो जाता है श्लौर दूधरा उसके वश के बाहर 
रहता है। एक तो ग्रेमवश दूसरे के सुलसंतोष के अबत्न में रहा करता है, 
दूसरा उसके सुख संतोष की वहीं तक परवा रखता है जहाँ तक उससे स्वार्थ 
साधन होता है। राम ने “एक भार्या! की मर्यादा &रा जिस प्रकार प्रेम के 
अपूर्व माधुय और सौंदर्य का विकास दिखाया, उसी प्रकार अपने पिता की 
परिस्थिति से भिन्न श्रपनी परिस्थिति भी लोक फो दिखाई। फेफेयी ने एफ 
चार दशरथ के साथ युद्धस्थल में जाकर पहिए में उँचपली लगाई थी श्रोर 
उसके बदले में दो वरदान लिए थे, तो सीता चौ८६ वर्ष राम के साथ जगलों 
पहाड़ों में मारी मारी फिरी, श्रीर उस मारे मारे फिरने फो ही उन्होंने ५५ने 
लिये बड़ा भारी वरदान समझा | श्रत में जब राजपघम फी विफट समस्या 
सामने श्र]ती है, तव इस राम फो ठीक उसका उल्टा फरने में समर्थ पाते 
हैं ज्षो दशरथ ने कैकेयी को प्रधन फरने के लिये फहा था। दशरथ एकमान 
कैकेयी फो प्रधनण फरने के लिये फिसी राजा फो बिना श्रपराध देश से निकालने 
के लिये तेयार हुए थे | पर राम प्रजा फो प्रचन्न फरने के लिये बिना किसी 
अपराध के प्रार्णों से भी प्रिय सीता फो निकालने फो तेयार ह५। दशरथ 
अपनी स्त्री के कहने से किसी राजा तक को देश से निफालते, पर राम ने 
७५ धघोबी तक के कहने से श्रपनी क्री फो निकाल दिया | इश्तने पर भी सीता 
ओर राम में जो परस्पर ५छ प्रेम था, उसमें %छ भी श्रंतर न पढ़ । सीता 
ने स्वामी के इस व्यवहार का फारण राजधभ फी फंठोरता ही समझा | यह 
'नहीं धमभा कि राम का प्रेम मेरे ऊपर फम्र हो गया । 
सात्विक, राज श्रोर तामस इन तीन प्रकृतियों के अच्चुछार चरित्रविभाभ 
फरने से दो प्रकार के चिचण इस गोस्वामीणी में पाते हें--शआ्रादर्श और 
सामान्य | आदर्श चिनण के भीतर सात्विक ओर तामस दोनों आते है। 
राज फो दस सामान्य चित्रण के भीतर ले सकते हैं। इस ६ष्टि से सीता, 
रास, भरत, हृथ॒भान और रावण शआदर्श चिनण के भीतर आपवेगे, तथा 
दशरथ, लक्ष्म७, विभीषण, छुभीव, कैकेयी सामान्य चिनण के मीतर | ध्ञादर्श 
चिनण में हम या तो यहां से वहाँ तक सातलह्विक जृति फा निव।|६ पावेंगे 


या तामस का | भकृति भेद सूचक अनेक्रूपता उसमें न मिझेमी । सीता, 
राम, भरत, हनुमान ये सात्विक आदर्श हैं, रावण तामस आदश है। 
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सालिक श्रादर्शों का वणुन हो चुका | इ॒भान के स्वंध में इतना धमझ 
रखना आवश्यक है कि वे सेवक के आदर्श हैं। उेन्य सेवक भाव का पूर्ण 
स्ुरण उनमें दिखाई पढ़ता है। बिना किसी प्रक२ के पूर्व परिचय के राम 
फो देखते ही उनके शील, सोंदर्थ श्रोर शक्ति के साक्ताव्कार सान पर मुग्ब 
होफर पहणे पहल श्रात्मतमर्पण करनेवाले भक्तिराशि हस॒मान ही हैं | उनके 
मिलते ही भार्नों भक्ति के आश्रय ओर श्रालंबन दोनों पक्ष पूरे हो गए और 
भक्ति फी पूर्ण स्थापना लोक में हो गई | इसी राम मक्ति के प्रमाव से ई७- 
मान सब्र राम भर्प/ को भक्ति के अधिकारी हुए । 


सेवक में जो जो शण चाहिए, सब्र इसमान में लाकर इकट्ठे कर दिए. 
गए हूँ | सबसे आवश्यक बत्त तो यह है कि स्वत्सी के कार्यों के लिये, सन 
कुछ फरने के लिये, उनमें निरलसता और तत्वरता इस हर समय पाते हैं | 
७४४४ के फिनारे सच बंदर बैठे स४;४ पार फरेने की चिंत। कर ही रहे थे, 
अंबद फिरेने का संशय फरके आगा पीछा फर ही रहे थे कि वे 4० ४४४ 
सॉध गए.। लक्ष्मण को जत्र शक्ति साथी तन नेच को भी च८ इचुमान ही 
लाए. शरीर श्रेषषि के लिये भी पवन नेथ से वे ही दोडे । सेवक को अमानी 
होना ।हिए। प्रभु के फार्यसाधन में उसे अपने सान अपसान का ध्यान 
न रखना चाहिए, | अशोक वाटिका में से पकड़कर राक्तुठ उन्हें राव, के 
साभभे ले जाते हैं| रावण उन्‍हें. अनेक हुवोद कहकर हंचवा है। ६५ पर 
उन्हें छछ भी क्ोध नहीं आपा । अ्ंगद फी तरह “हूँ (तव द्षन तोरिवे 
लायक” वे नहीं कहते हैं। ऐसा करने से प्रभु के कार्य में हानि हो सकती 
थी। अपने साने का ध्यान करेके स्वासी को कार्य निधाड़ना उनका कर्तव्य 
नहीं। वे राचण से साफ कहते हू 


मोहिं न कछ वाँधे कर लांजा | की-ह चहीं निज प्रभु कर काजा ॥ 


जिए प्रकार राम राम थे, उची प्रकार रावण रावण या | वह भगवान्‌ 
फो उत्त शलफारनेवार्तों में से था निसकी ललकार पर उन्हें आना पढ़ा 
था। चांसकाड में गोस्वामीजी ने पहले उसके उन शअ्रत्थाचारों फा पशन 
करफे;, जिनसे पीड़ित होकर &ुनिया पनाह मॉभती थी, तब राम का श्रवतार 
होना फहा है। वह उन राण्सों का सरदार था जो गॉव णणाते ये; खेती 
उजढ़पे ये; चोपाए नष्ट करते थे, ऋषियों को यज्ञ आदि नहीं करने देते थे । 
किसी फी कोई अच्छी चीज देखते ये ती छीन ले जाते थे श्रोर जिनके खाए 


शीलनिरूपण और जिव्रचरित्रण श्१३ 


हु० लोगों फी इड्डियों से दव्खिन का जंबल मरा पढ़ा था। 'चगेजर्थों और 
नादिरशाद तो भानों लोगों फो उठफा कुछ अ्रचुमभान कराने के लिये आए 
घे। राम और रावण फो चाहे अहुस्मण्द और अहमान सममिए, चादे: 

| ञ् ९ जि फ.] क्त 
खुदा और शैतान | फर्क श्तना ही समभिए कि शतान ओर खुदा फी लड़ाई 
का मैदान इस कुनिया से भरा दूर पढ़ता या और राम रावण की लड़ाई का 
मैदान थद दुनिया ही थी | 


ऐस तामस आदश में घम के ढेश फा अनुर्धषान निधष्फश। ही खमभ 
पडेधा | पर हमारे यहाँ की पुरानी अक्स के अचुधारे धम के कुछ 
आधार बिचा कोई प्रताप ओर ऐश्वर्य के साथ एक क्षुण नहीं टिक 
सकपा, रावण तो श्तने दिनों तक ४थ्वी पर रह्ाय। श्रत) उसमें घम का 
कोई ने फोई श्र श्रपस्थ था। चह अंग अवश्य या जिससे शक्ति श्रोर 
ऐश्वय की प्रासि होती है। उसमें कष्ट सहिष्णुता थी। वह बढ़ा भारी 
तपरस्नी था। उसकी घीरता में भी कोई लदेह नहीं है। भाई, पुत्र 
जितने $टडुपी ये, सभके मारे जाने पर भी वह उसी उत्साह के साथ 
एंढ्ता २६६। अन रहे धम के सत्य आदि ओर अंभ जो किसी वर्ग फी 
सुविधा के लिये आवश्यक होते हैं। उनका पालन राष्चर्सों के मीच न६ 
अवश्य फरता रहा हो॥। । उसके भिना रे।जस कुछ रह केसे सकता था ९ 
पर घमं फा पृ भाव लोकव्यापकत्व में। है । यों तो चोर और डाकू भी 
अपने दल के भीतर परल्पर के व्यवद्वार में ध६५ बनाए, रखते ईं। लोकपघम 
वह है जिधके आचरण से ५६७ तो किसी को दुःख न पहुंचे, यदि पहुंचे भी 
तो विद्धद्ध श्रानरण फरने से जितने लोगों फो पहुंचता है, उससे 
कभ लोगों को | साराश यह कि रावण में केवल अ्रपने लिये श्रीर अपने दल 
के लिये शक्ति अर्जित करने भर फो घम था, समाज में उस शक्ति फा सदुपन ४ 
योग करनवाला षम नहीं था। रावण पंडित था, तपस्त्री था, राजनीति- 
कुशण था, घीर था, वीर था, पर सब शुर्णों का उसने दुरुपयोग किया | 
उसके मरने पर उसका तेज राम के भ्रुल में समा 3या । सप्‌ से निकल कर 
जो शक्ति अ्रचत्‌ रूप हो भई थी, वह्द फिर सत्‌ में विलीन हो गई । 


न सासान्च वितरण लीजिए | रास के साथ लक्ष्मण का शील निरूपश 


क७ हो उुका है। यहाँ केवल यही कहना है कि उनकी अउम्रता ऐसी न थी 
प्द 
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जो ७०० या दया के गहरे अवपतर्रों पर भी फोमलता या श्राद्रता न आने 
दे | सीता फो जन वें वास्मीकि के शआाश्वस पर छोड़ने गए थे, तव वे करणा- 
भाव में सन्‍्च ये | उन के सह से कोई बात न निकंसती थी | वे शाम के बडे 
आारी शआआज्ञाकारी ये। वे अपने &्च के ५४ फो चहकर भी उनकी %/शा फा 
पालन करते थे। क्रोध उन्हं क& पचन के लिये उभारता था, पर राम फा 
रुख देखते ही वे 3५ शे जाते थे | सीता के वनवास फी फठोर श्ज्ञा राम के 
मुख से धनते ही वे छख गए, क«णा से वि6ल हो गए । पर जी कड़। फरफे 
वे सीता फो ५हुंच। ॥।० | अआज्ञाकारिता के लिये वे आ।दश हुए | पर यह 
नियम भी ऐसे अवसरों पर 3-हने शिथिल फर दिया जत्र शआज्ा के पालन 
में उन्दोंने अधिक हानि देखी और उ&चघन फा परिणाम केवल अपने ही 
ऊपर देखा | इन सन वारतों के विचार से उचका 'रित्र सासान्‍्य के भीतर 
ही २७। दे । 


5६नीति फी ध६४ि से विमी५ण श्ञु से मिलकर अपने भाई और गा 
का नाश करनेवाले दिखाई पढ़ते हैं. पर ओर विस्वीण क्षेत्र के भीतर ऊेफर 
देखने से उनके इस स्वरूप की कलुषता प्रायः नहीं के चरामर हो जाती है। 
गोल्यामीजी ने इथी विश्दृत दृष्टि से उनके चरित्र का चित" किया है। 
विधीपण रामभक्त थे, अयांत्‌ साल्विक युर्णो पर श्रक्धा रखनेत्राले थे | वे रास 
के लोकविश्रुत शील, शक्ति औ्रौर सौंदर्य पर सुख थे | ॥।३ के राज्य के लोभ 
के कारण वे राम से नहीं मिझे ये | इस मात का निश्चव उनके भार बार 
तिरव्ठा्त होने पर मी रावण फो समभापे जाने से हो जाता है। यदि उन्‍हें 
<ज्य फा लोभ होता तो वे एक ओर तो व को ३& के लिये 3पेनित 
करते, दूधरी ओर मीतर से शज्ु की थह।यता करते | पर वे राव की लात 

“ खाकर खुछमखु&॥ 'भ की ४९०७ में यह कहते हुए गए|-- 


रास सत्य संफरप प्रभु सभा काठानस तोरि। 
में <घुवीर सरन आन; जाउ पेहु जनि खोरि॥ 


लोभवबश न सद्दी, शायद विमीपण भाई के व्यवहार से रूडकर क्रोपवश 
राम से जा मिले हो । इस सदेह का निषारण रावसु के लात मारने पर 
निमीषण का कुछ भी क्रोध न करना दिखाकर*गयोत्वामीजी ने किया है| लात 
मारने पर विमीपण इपना ही कहते हैं 


शीलनिरूपण झोर चरित्रचिचण श्१प, 


ठुम पितु सरिस भल्तेहिं मोदहि सारा ) 
राम भजे हित, नाथ उुन्दारा ॥" 


इस स्थल पर गोस्वामीजी का चरिच-निर्वाई-कीशल भलकता है। यदि 
यहाँ योड़ी सी भी श्रधावधानी दो जाती, विमीषण क्रोध करते हुए दिला 
दि० जाते, तो लिवर रुप में विभीषण का चरित्र वें दिखलाथा चाहते थे, १६ 
चाधित हो जाता । श्रधिकतर यद्दी थमा जाता कि क्रोघ के श्रावेश में 
विभीषण ने रावण फा साथ छोड़ा । कवि ने विमीषण फो साधु अकृति क। 
बनाथा है। हरी हुई सीता को लोटाने के चंदले रावण फा राम से लड़ने के 
लिये तैयार होना श्रसाघधुता की चरम सीमा थी, जिधे, विभीषण्ष॒ की साधुता 
न (६ सकी, गोस्तवामीजी का पछ यह है। विभीषण की साधुता श्रोधत दरजे 
की यी। १६ इतनी बडी नहीं थी कि रास द्वारा दि० हुए माई के राज्य की 
ओर से वे उदाधीनता प्रक० फरते | 


सुम्रीव फा चरित्र तो और मी श्रौतत दरजे का है,न उनकी भण।ई ही 
किसी मारी ६६ तक पहुंची हुई दिखाई देती है, न बुराई ही | राम के साथ 
उन्होंने मैत्री फी ओर रास का कुछ केय साधन फरने के पहले ही बडे 
भाई फा राज्य पाया | पर जैधा कि साधारणतः मनुष्य फा स्तरमाव ( बढूर 
फा स्वभाव फइने से श्री२ $७ फह्दते ही नहीं बनेगा ) होता है, वे 8लविलास 
में कैंडकर राम का फाय भूल ४० । जब हृथ॒भान ने पेताया, तब वे घबराए 
आर अपने कर्तव्य में दतचिच ० | 


श्र-८ तक जिस चित्रण फा वर्णन हुआ है, वह एक व्यक्ति फा चिनण 
है। इसी प्रकार किसी समुद्रायविशेष की प्रकृति का भी चित्रण होता है; 
जैसे ज्यों फी क$ति फा, बालकों फी ५कति का । बत्ररियों की प्रकृति की जैसी 
तद्ूप छाया हम 'मानक्ष! के श्रयोध्याकाड में देखते हैं, चैसी छाया के प्रदशन 
का प्रयत्न तक हम श्रोर किसी हिंदी कवि में- नहीं पाते। नीची भ्रेशी की 

_ स्त्रियों के सामने बहुत कम प्रकार के विषय श्ाते हैं-। पर गयुण्व-का-मन- 

एसी पत्छ है कि अपनी ग्रधचि के श्रचुधार लगे रहने के लिये उसे कुछ न 
%छ चाईइिए। प६ खाली नहीं रह सकता। इससे वे श्रपने रागद्वेष के 
श्रनेक आधार यो ही; विना कारण, हू ढकर खड़ा करती रहती हैं। यदि वे 
न्वार श्रादिर्या के बीच रख दी जायें, तो हम बहुत थोडे' दिलों में ९संगे 


३ चाल्मीकि का वर्दन भी इसी अकार है | | 
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कि कुछ तो उनके अ्र्धराग के पात्र हों गए हैँ और कुछ &प के। मूर्ख 
जियो की यह विशेषता ध्यान देने योग्य है। श्रपने लिये राग ओर ह्वेप का 
पात्र खुन छेने पर वे अपने वाग्विलास श्र भावपरिपाफ के लिये सहयोगी 
हंढती हैँ। मंथरा फा इसी श्रवस्था में इम पहुछे पहल दश्शन पापे हैं। न 
जाने उसे क्यों. कीशल्या श्रच्छी नहीं लगती, कैकेयी श्रन्‍्छी लगती है? । 
राम के श्रभिपेक फी तैयारी देखकर वह %९ जाती है ओर मुंह लटकाए 
कैकेयी के पास श्रा खड़ी होती है। फेफेयी फो उसके श्रत॒ुराग फा पता चाहे 
रहा हो, पर श्रमी तक द्वष फा पता भिलकुण नहीं है। पह भुद लथ्फाने फा 
कारण पूछेतों है। तन- 


उतरु देइ नहिं, लेइ उसासू। नारिचरित करि ढारइ आंसू।॥ 
हँसि कह रानि गाल पड़ घोरे। दीन्ह लखन सिख अस मन मोरे ॥| 
तनु न बोल चेरि षढ़ि पापिनि। छॉर्ड्इ सवाल कारि जनु साँपिनि॥ 

उकी इस मुद्रा से प्रकट होता है कि उचने अपने द्वेष फा आभास 
इसके प४७ कैकेयी को नहीं दिथा था, यदि दिया भी रह। होगा, तो बहुत 
कम | जल्दी उचर न देने से यह्ट सूचित होता है कि जो बात वह कहना 
चाहती है, वह फेफेयी के लिए बिलकुछ नई डे, अ्रत उप्ते धहथा नहीं कष्ट 
सकती | किछ ७५ से कहे, यह सोचने में उसे $छ फाल लाभ जाता है।। 
इसके अतिरिक्त किसी के सामने शअष तक न प्रकट किए गए. दुःख के ने4 
का मार भी दवाएं हुए है। इतने में “भाल बढ़ तोरे? इस वाक्य से ली की 
बात घीरे धीरे बाहर करने फा एक रास्ता निकलता है। १६ अ्रपनी वही 
मुद्क। फाथम रखती हुई फहती है 


कत सिख पे३ धमदिं कोड माई । भाल करव केद्दि कर घलु पाई ९ 

#पक्रेतका बल पाकर भार फरूगी १” इसका मतलब यही है कि भुशे 
एक उम्दारा ही चल ठह्दरा में तुम्हें चाहती हूँ और तुम मुझे चाहती हो 
सो में देखती हूँ कि ४+हारी यहाँ फोई गिनती ही नहीं है। क्रोध, देष ॥।दि 

३ भारभीकियी ने उसे “करैकैयी के भापृकुल की दुखी? कहकर कारण का 
पूरा संकेत कर दिया दे । इस अकार की दाखी का ज्यचद्वारं घर के और लोगों 
के साथ कैसा रह्पा है, थद दिंदू गशहस्थ मात्र जानते हैं। पर भोस्पासीजी ने 
बंगरण का खंकत न देकर उसको अछुत्ति को #ुख जियो की सामान्य भक्ति 
नारिचरित के अंप्त रखा है। 
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के उद्धार के इस प्रकार क्रम क्रम से निकालने की पता ब्रियाँ में स्वाभाविक 
होती है, क्योंकि पुरपों के दवाव में रहने के कारण तथा श्रघिक लजा; 
संफोच के कारण ७७ भार्नो के वेग को एकबारगी निकालने का अश्रनसर उन्हें: 
कम मिलता है | 

रानी पूछती है कि “धन लोग कुशल से तो हैं १” इछफा उत्तर फिर 
उसी प्रणाली फा अरतुसरण करती हुई वह देती है 


रामहिं छोंडि कुशल केंद्वि आजू ९ जिनहि जनेसु देइ जुबराजू॥ 
भएड फोौसिलहि विधि अति दादिन | देखत भर रहत उर नाहिन ॥ 


किसी फो क्रमशः अपनी भावषद्धति पर खाना; थोढ़ा बहुत जिसे %छ 
भी बात करना आप्ता है, उसे भी ॥।ता दै। जिस प्रकार श्रपनी विचारपदूति 
'यर लाने के लिये ऋरमरा; प्रमाण पर प्रभाण देते जाने की श्रावश्वफता होती 
है। उसी प्रकार कमरा3 किंधी के &रव फो किसी सावष&ति पर लाने के 
लिये उसके श्रभुकूल भनोविकार उस्नन फरते चलने फी श्आवश्वकता होती 
है। रभ के प्रति दवंप भाव उत्वन फरने के लिये भयरा सपत्नी फो सामने 
रखती है निधके भव और अमिभान फो न सह सकता ख्ियों में स्वाभाविक 
होता है। सपत्नी के पर्मठ की चात जी में आने पर कहाँ तक ईष्यों न उत्पण 
'होगी १ ४७ ईर्ष्या के साथ भरत के प्रति वात्घत्थ भाव भी तो कुछ जभाना 
>पाहिए। इस विचार से मथरा कहती है 


पूपत निषेस्ु न सोच छुन्दा रे | जानति द्ठ वैंस नाह देश रे ॥ 


इतना होने पर भी राजा की कुटिलता के निश्चय ६९ जब तक राजा के 
प्रति $छ क्रोध उत्तन न होगा, तन तक कैकेयी में आवश्यक कठोरता आर 
धछ्ढ्ता कहाँ से आवेगी ? फेफेथी के मन में यह नात जम जानी चाहिए कि 
भरत जान बूभाकर इंटा दिए गए हैं। श्सके लिये ये वनन हैं 


नींद पहुत प्रिय सेज छुराई | लखहु न भुप कपव चतुराई ॥ 


इस पर फेकेयी जब कुछ फथ्फारती है श्र बार भार उसके खेद फा 
कार पूछती है, तंत्र पह ऐसा खेद ५८८ फरेपी है जैसा उसको होता ड्टेजो 
फिसी से 3ठके परस हित फी बात फह्टना चाीएता है, पर वह उसे फेंपए। 
उुच्छ या छोगा समझकर ध्यान ही नहीं देता। उसके वचन ठीफ वे ही ई 
ओमो ऐसे अ्रवसर पर ज्जियों के मुख से निकलते दें | 


श्श्ष् गोस्वामी घलचीदाव 


एकट्ठिं वार आल सब पूजी | अब कछु कहव जीम कर दूजी । 
फोरइ जीगशु कपर अभाभा | भलेड पाप दुर्ल रजरेहि ल्ागा ॥ 
कहहि मं७ $ुर वात पन्ताई।| ते प्रिय छुम्दद्दि, करइ में भाई॥ 
हमहुँ फहव शत ठकुर सोहाती | नाहिं त मौन रहव दिन राती | 
करि कुरूप विधि ५९नस कीन्द्रा | ववा सो खुनिय, लदिय जो दीन्हा ॥ 


मथरा अ्रव श्रपने उस भाग्य फो दोप दे रही है निसके कारण व६ ऐसी 
$७प हुई, दासी के धर उसका छम्म हुआ, उसकी बात की फोई ३७ क्र 
ही नहीं करता, बढ श्रश्छा भी कहती है तो लोगों फो बुरा लगता है। 
विश्वास न फरनेवाले के सामने कुछ तटस्थ होकर अपने भाग्य फा दोप देन 
लगना विश्वास उस्तन्न कराने का एक ऐसा ढरा है बिसे कुछ लोग विशेपत; 
लिया, स्वभाषतः फास में लाती हैँ। $उसे ओता का ध्यान उसके खेद फो 
चन्‍त।६ पर चणा जाता है ओर किर क्रमश उसकी बातों की ओर श्राकर्षित 
होने भपा है। इस खेद की व्यजना प्रावः “उदासीनता? के &रा फी जाती 
है; जेछ “हमें +५। फरना है ? हमने आपके भले के लिये कहा था। $%७ 
स्वभाव ही ऐथा पढ़ गया है कि किसी छा श्रहित देखा नहीं जाता [?? मंथरा 
के कहे हुए खदन्धणक ३८/सीनता के ये शन्द सुनत ही भेपंडा लगानेवाली 
स्री का रूप सामने खड़ा दो जाता है 


कोड नूप होड महि का हानी। चेरि छॉढ़ि अब होब कि रानी ॥ 
जारइ ज्ञोग सुभावई हमारा | अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 


अब तो कैफेथधी की विश्वाध हो रहा है, यह देखते ही वह राम के 
श्रमिषेक से होनेवाली फेंडेयी की इुदशा का चित्र खींचती है और 4६ भी 
कहती जाती है कि राम का तिलक होना मुझे "छा लगता है, राम से मुझे 
फोई द्वप नहीं है; पर श्रागे तुम्हारी क्या दशा होगी, यही सोचकर मुझे 
प्ताकुणता होती है 
रामद्िं विलक काछि जो भयऊ | तुम कहूँ विपति वीज्ञ विधि वयऊ ॥ 
रेख खँँचाइ कहहुँ पल भसाख्री | भामिनि मइहु दूध के भाजखी ॥ 
जा छु्व सहित करहु सेषकाई | तो घर रहहु, न आन उडपाई ॥ 


इस भावी धब्व की कब्पना से भला फोन स्त्री कुब्ध न होगी ९ 
किस बात पर विश्वास करने या न करने फी भी भनुष्थ की झचि नहीं 
शोती हैं। लिध वात पर विश्वास करने की मनुष्य को उचि नहीं होती; 


शीलनिरूपण और नरित्रचित्रण ११६ 


उसके प्रभार ऋदि बढ सुनता दही नहीं, छुनता भी है तो अहण नहीं करता । 
मथरा ने पहले श्रपनी बात पर विश्वास करने की रुचि भिन्न भिथ्न मनो* 
विकारों के उद्दोपन द्वारा फेफेयी मे उत्पन्न फी। जत्र यह रुचि उत्पन्न हो 
४४) तंत्र स्वभावतः फेफेयी फा श्रतःकरण भी उसके समथन में तल ह॒श्ना 


88 मँधरा बात फुर घोरी। दृहिनि ऑख नित फरकइ मोरी ॥ 
दिन श्रति ऐखेडे राति कुलपने | कहाँ न तोहिं मोहनस अपने ॥ 
का फर्रोँ सखि | सूध सुभाऊ | दादिन बा न जानों फाऊ॥ 
इस प्रकार जो मावी दृश्य मन में जम जाता है, उसमें कैऊेयी के &८य 
में घोर नेराश्य उत्पन्न होता है। १६ कहती है 


नेहर जनभु भरन बरु जाई। जियत सन कफरब सबति सेवकाई ॥ 
अरि बस देव जिआआवत जादी | मशनु नीक तेद्दि जीवन चाही ॥ 
इस दशा में भंयरा उसे समालती है और कार में तत्पर करने के लिये 
%।शा बेंधाती हुई उत्साह उत्पन करती है-- 
जे राउर अति अनभल ताका | सोइ पाइद्दि यह फछ परिपाका ॥ 
पूछेउ गुनिन्ह, रेख तिन्ह खाँची | भरत झुुआ्ञव द्ोहिं यद्द साँची | 
इस प्रसंग के चित्रण फो देस यह चमझा जा चकतपा दे कि गोस्त!मीजी 
मे मानव श्रत/करेश के कैसे केसे रहर्थोँ फा उद्घाटन किया हैं| ऐसी यूढ 
उदमावन। बिना सूक्ष्म अत ष्टि के नहीं हो सकती | 
बालकों की प्रन्‍शध फा विनणए एस परकझुराम और लक्ष्मण के संवाद में 
पाते हैं । अकारण नचि्नेवालों फो चिढाना बालकों के स्वभाव के श्रत॒त 
होता है। चिढ़चिडे लोगों फी दवा करने का भार मानो समाज ने बालकों 
थी फो दे रखा है। राम के विनय करने पर भी परशुराम को ज्योद्दी लक्ष्मण 
चिढते देखते हैं, त्योह्ठी उनकी वाल प्र४॒चि जाग्रत हो जाती है। लक्ष्मण फा 
स्वभाव उम्र था, इससे इस फोठुक के बीच बीच में क्रोध का भी श्राभास 
हमें मिशता है। परशुराम फी श्राकृति जब अ्रत्यंत भमीपण ओर वचन 
अत्यत फड हो जाते हैं, तब लक्ष्मण के मुँह से न्यग्य वचन ने निकलकर 
अभस के 3 <व्द निकलने शगपे हैं। परशुराम जब कु७।र दिखाने लगे, 
तत्र लक्ष्मण फो भी क्रोध ॥। गया शोर वे बोले -- 


झेशुनर । परसु पेखावहु सोह्दी | विप्र भिचारि वचेढ नृपकद्रोहदी॥ 
मिले न कचहें सुभट रन थाढ़े |&िज देवता घरहिं के घाढ़े॥ 


रह 


१२२० गोस्तामी तुलसीदास 


थोस्वामीणी ने लक्ष्मण फी ३७ वाल प्र४ ति [फो लोकण्थपद्षार से बिल्कुल 
अए9० नहीं रखा है, इसे परशुराम फी क्रोधशीलता! फी प्रतियोगिता में रखा 
है | यह भी अपना लोकोपयोगी स्वरूप दिखा रदी है| यदि परक्षराम भर॒र्नियों 
की तरह आपे; जो शात ओर क्षुभाशील होते हैं, तो लक्ष्मण फो अ्पतर न 
मिलता | र।मप#&जी कहंपें रह 


जो छुस अपतेहु हरि की नाई | पदू-रज सि९ सिसु धरत गोसाई' ॥ 
छभटठु पूंछ अनज[पत करी । चहिय विशप्र उर कुप। घ्री ॥| 


बाह्य-ध्श्य-चित्रश॒ 


यहाँ तक तो गोस्वाभीजी की अंतर ष्टि की सूक्मता का कुछ पणएन 
हुआ | श्रन पदार्थों के बाह्य स्वरूप के निरीक्षण ओर प्रत्यक्षीकरण॑ पर भी 
थोड़ा विचार कर छेना चाहिए; कर्षोकि ये दोरना बातें भी कवि के लिये 
चहुत ही श्रावस्वक हैं। प्रतनथगत पात के चितण में लिस प्रकार उसके 
शील स्वरूप फो, उसके अंत्व्‌ की प्रईाचियों को भी अप्यज् करना पड़ता है, 
उसी प्रकार उ७के अगसीए्व श्रादि को भी प्रत्वक्षू करनी पड़ता है। यहीं तक 
नहीं, प्रकृति के नाना हर्षपा के साथ मचुष्य के छ्ृदय का साभंजध्व दिखाने 
गौर प,तिछ्ित फरने के लिये उसे वन; पव॑त) नदी, निमर श्रादि अनेक पदार्थों 
फो ऐसी सष्टवा के साथ अंकित करना पढ़ता है कि शोता या पाठक का 
अत-करण उनका पूरा त्रिंच अदृण कर सके | इस सर्भंध में पहले ही यह 
फट देना आवश्यक है कि हिंदी कवियों में प्रत्णीन सस्क्षप कविर्यों का 
सा वह सूक्ष्म निरीक्षण नहीं है जिध्से प्राकृतिक दृश्यों का पूरा चिन सामने 
खड़ा होता है । यदि किसी में यह बात योड़ी बहुत है, तो गोटवामी तुलवी- 
दासजी में ही । 

इृश्य विनण में फेकल शअ्रर्थ अहण फराना नहीं होता; विंच ग्रहण करान। 
भी होता है। यह बिंच अहणे किसी वरुए फा नाम छे छेने मात्र से नहीं हो 
सकता | आसपास फी और वस्पुर्थों के बीच उसकी परिस्थिति तथा नाना 
अंगों की सरिल्ट योजना के साथ कियी वल्य फा जो वर्शन होगा, वही 


बाह्य दृश्य चित्रण १२१ 


प्िजश कहा जायगा | “फमल फछे हैं, “मेरे गूज रहे हैं?', “कोयल बोल 
रही है” यदि कोई इतना ही कह दे तो यह चित्र नहीं कहा ज्ञाथगा | 
ललद्दराते हुए नीले जल के ऊपर फटी थोण हरे प५र्तों के धथुह के बीच 
कभमलनाण निकछे हैं जिनके झुके हुए छोरों पर रफ्ताम फकमजबल छितराकर 
दे हुए हैं? इस प्रकार फा फयन चिदण फा प्रथत्त कहा जायगा। यह 
चिन्य च्‌स्घु शोर व्यापार के सध्त निरीछण पर अवयबित होता ह्ठै | 
थ्रादिकवि बाल्मीकि तथा कालिदाव श्रादि प्राचीन कवियों में ९७। निरीजषण 
करानेवाली धभ4्र॒बाह्य सृष्टि से सयुक्त सहृदयता थी नो पिछुले फवियों में 
बराबर फभ होती गई श्रीर हिंदी के कर्विर्यों के तो दिस में ही न आई | 
उन्होंने तो कुछ इनी गिनी वस्तुश्नों का नाम ले लिया, बस पुरानी रस्स श्रदा 
हो गई । फिर भी फहना पढ़ता है कि यदि प्राचीन कवियों फी थोड़ी बहुत 
छाया कहीं दिल्लाई पढ़ती है, तो तुलसीदासणी में | 


चित्रकूट) पंचषटी आदि स्थानों में गोत्वामीजी राम लक्ष्मण को छे 
० हैं, पर उनके राम लक्ष्मण में प्रकृति के नाना रूपों और व्यापारों के 
प्रति वह इर्पोष्लास नहीं है णो वाल्मीकि के राम लक्ष्मण में है। वाल्मीकि 
के लद्दमणु पंचवटी पर जाकर हेभंत ऋपु की शोभा फा शअ्रत्वत विस्तीरण 
ओर सूक्ष्म वर्शन फरते हैं, उसके एक एक व्योरे पर ध्यान के जाते ०, 
अ्रपनी रागात्मिका हचि फो लीन करते हैं; पर भोस्तामीजी के लक्ष्मण भे5कर 
राम से शान, विराग, भाषा ओर भक्ति? फी बात पूछते हैं। भाल्मीकि 
के लक्ष्मण तो जहाँ तक ६ष्टि जाती है, वहों तक का एक एक व्योरा इस 
अकार श्रानद से सामने ला रहे हैं 


अनश्यायनिपातेन किंचित्अक्लिन्षशाइ्ला । 
बनानां. शोभते भूमिर्निविष्टटरुण।वपा ॥ 
स््॒शात्तु विष शीतझुदक ९५ सुखम्‌ | 
अत्यंततृषितोा वन्‍चः अतिसंददरते करम्‌॥ 
क्० + ४०. 
वाष्परसंछशस लिखा रुतविज्लेबलारसा | 
हिमाद्वालुफस्तीरेःसरिता भाति साम्प्रपम्‌ ॥ 
0८७ भ्द पे ्शि 
जज रितेः पु सर शीशुकसरकरणिकेः | 
“की आज 
नासरशेपैदिंभण्थस्तेने भाति कम्रजाकर३ ॥ 
अर तुलसीदायणी के लद्म॥ राम से यह सुन रहे हैं कि 
भो थोचर जहँ लगि भत्त जाई।सो सब साया जानेहु भाईं॥ 


श्श्र्‌ गोस्वामी ठुल्लवीदार 


इ्पना होने पर भी गोस्वामी ली सच्चे सह&दय भावुक भक्त थे; इस जगत 
के (धियाराममयः स्वरूपी से वे अपने छदय फो अलग फेसे रख सकते थे | 
लब्र कि उनके सारे स्नेह सबंध राय के नाते से थे, तब चित्रकूट श्रादि २+ब4 
स्यर्णों के प्रति उनके छदय में थूछ शअषुराय केसे न होता; उनके रूप फी 
एक एफ छुटा की श्रोर उतका मन कैसे न आकर्षित होता ? जिस भूमि कोः 
देखने के लिये उत्कण्त होकर वे अपने “चित से फहते थे 


व चित चेत चित्रकूटहिं चलु | 
भूमि विलोकु राम-पद्‌ अंकित बन विलोकु रघुन२-विद्धार-थल्ु ॥ 


उसके रूप की ओर वे फंसे ध्यान न देते । चित्रकूट उन्हे फेसे अच्छा ने 
लगता ३ गीतावली में उन्होंने चित्रकूट का बहुत विस्तृत वर्णन किया है ! 
यह वर्णन कषष्क प्रथापालन नहीं है, उस भूमि फी एक एफ १९७ के प्रति 
उमड़ते हुए अचुर्ाय फा उद्धार है । उसभ फहीं कहीं प्रचलित संस्कृत फरषियाँ 
फा सूद निरीक्षण और संश्लिष्ट योजना पाई जाती है; जैसे 


सोहत स्थाम जलदे मदु भोरत घाएछु. रंगमगे. सुँचनि। 
भनहुँ आदि अंभोज विराजव सेवित छुर अति झ्ुगनि॥ 
सिर परस घन घटहिं मिलति बंध पॉति सो छतरि कबि परनी | 
आदि बराह बिह॒रि वारिधि भचों उठयो हो दसन घरि धरनी।॥ 
जल-जुत बिसत सिलति मात सलस नत्त-र्भ्नतिर्तिन परंध | 
भानहु जभन्‍रचना विचिन बविलसति विराट अंग अंग ॥ 
भंपकिनिद्धि सिद्ध्तव भारना मारि भरि भरि भरि जल झआलछे। 
छुशसी सकल सुकृत सुख जाये भानौ राम-संवत्ति के पाओछे।॥। 


इस ध्थ्य की सश्छिष्ट योजना पर ध्यान दीलिए.। इचर्भ यों ही नहीं कह 
दिया गया है कि “दल छाए हैं? और “बगर्तों फी पाँति उद रदी है ।” मद 
संद 4रजते हुए फाझे वादल गेरू से रँगे ( लाश ) स्थर्यों से लगे दिखाई 
देते ईं श्र शिसरस्पर्शी घटाओं से मिली ब्वेत बक्पक्ति दिखाई दे रही है । 
कफेषस जिद्यदा ने कहकर उसमें नए ओर ध्वनि का भी विन्यास किया सया 
है। वर्ण के उच्छेख से “जलब?” पद में विंव गहरण कराने की जो सा।सथ्ये 
9६ थी, बह रक्ताम «4 के योग में और भी बढ़ गईं और बरसों की स्वेत 
पक्ति ने मिलफर तो चित्र को पूरा ही कर दिथा | यदि ये तीनों वरूठुएँ 
सेबमाला, >£ग और वकपक्ति श्रलम अलग पड़ी होतीं, उनकी सशि७४ 
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योजना न फी गई होती; तो फोई चित्र ही कल्पना में उपस्थित न होता । 
तीनों का अलगभ श्रय अण मात्र हो जाता, बिंवब ग्रहण न होता। इसौ 
प्रकार फाली शिलाश्ों पर फछे हुए जल के भीतर आ्राकाश श्रौर वनस्थली 
का प्रतिविंब देखना भी सूक्ष्म निरीक्षण सूचित करता है। अ्रलकारों पर 
चाह वाह! न कहने पर श।यद श्रत्व॑कार प्रेमी लोग नाराज हो रहे हों उनसे 
अत्यंत नम्न निवेदन दे कि यहाँ विषय दूसरा है। 

अमन यहाँ प्रश्च यह होता है कि गोश्वामीजी ने सारा वन इसी पति 
से कर्यो नहीं किया । गोश्वामीजी हिंदी कवियों की परपरा से लाचार थे। 
कहीं कहीं इस प्रफार की सर्छिष्ट योजना श्लोर सूक्ष्म निरीक्षण का जो विधान 
दिखाई पढ़ता है, उसे ऐसा समस्तिण कि वह उनकी भावमग्नता के कारण 
»प से आप हो गया है। छससीदा्णी के पछछे तीन फैडे के कवि हिंदी में 
हुए थे एक तो वीरगाथा गानेवाले पुराने चारण। दूधरे प्रेम फी फहानी 
कहनेवाओे मुसलमान कवि, भोर तीसरे केषल वंशीव८ ओर यध्चुना त० तक 
६४ रखनेवाऊे ५८ गानेवाऊे कष्श भक्त कवि | श्नभे से किसी की दृष्टि विश्व- 
विस्तृत नहीं थी । मक्तिसार्ग के सबंध से तुलसीदाधजी फा सान्निध्य सूरदास 
आदि तीपरे वर्ग के फर्विर्यों से ही श्रधिक था पर उक्त पथ में सबपे श्रेष् 
फवि णो ५₹८द्ासजी हैँ, उन्होंने भी स्यर्लों श्रोर ऋत॒श्नों श्रादि का जो कुछ 
प९न किय। है, वह एक दूसरे भाव के उद्दोपन की दृष्टि से | बन की शेली 
भी उनकी वह्गी पि&छले खेबे के कवियों की है जिसमें गिनाई हुई वस्तुश्रों फा 
उच्छेल मात्र अलकार्रों से लदा हुआ होता है। ऐसी अ्रवस्था में भी 
ग्रोस्वामीजी की >खनी से जो कहीं कहीं आाचीन कवियों के श्रदुरूप समिट 
चिनणु हुआ है, वह उनके हृदय का स्वाभाविक वित्तार प्रकंठ करता है और 
उन्‍हें हिंदी के फवियों में सबसे ऊँचे ले जाता है | 


पर गोस्वामीनी के अधिकाश वर्णन पिछले कवियों के ढंग पर शब्द 
सोदय प्रधान ही हैं जिनमें वस्तुओं का परिगणन मात्र है; जैसे 


(क) भरना भरहिं सुधा सम वारी | त्रिबिध ताप-६२ त्रिबिध षचारी॥ 
विटप-चेलि-३७-अभनित जाती | फल-प्रदून ' पद्चय बहु भाँती ॥ 
सुंद८ सिल्ा सुखद्‌ तरु छांद्दीं । जाइ बरनि बन-छवि केहदि पाद्दी ॥ 

सरसि सरोरुद जल-बिह/ कुज॒त, गुजत श्रग। 
नेरविधत बविदरत विपिन संग बिहं। बहुरंब ॥ 


श्२४ गोस्वामी तुलसीदास 


रख) बिटप पेलि नव किसलय, कुसुमित सघन सुज्ञाति। 
फपं-भुण.. जल-थले-रुह. अगनित अनवन भाँति ॥ 


संजुर मंजु) वकुस-ऊकर्ण। छुर तरु चालनतमाल | 
फंपृतलि कंएुन. सुर्न॑पक पाटल, पनस रखात ॥ 
सरिव-सरन  सरखसीरद,. फूणे. नाना २<४। 
गुंगपत मंजु मधुपधना कूजत विविध विहंग।॥। 


बिछछे फरवियों फी शेली पर वर्शन करने में भी वे सबसे बढे चढ़े हैं। 
यह चिंनकू८ परशन देखिए 


फटिक-सिला २6 नरिसाण, संकुछ सुरुचर तभ्ाए; 

लत्ित एवा-जाल दरति लछलबि वितान की। 
भंदाकिनी-तट्नि-तीर मंद्जुल-सग-पिह+-भीर, 

धीर झुनि गिरा गभीर लाभंगान की॥ 
मधुक पिक परद्धि सु॥९, सुंद६ गिरि निरभार मार, 

जल-कन, छोन छा, छत प्रभा न भाच की। 
सच ऋतु ऋतुपति-प्रसाड, संत्रत बद्दे जित्रिध वाड, 

जझु विद्वार-वाव्का नप पंच घान की॥ 


इस वन से इस बात का इशारा मिलता है कि गोस्वामीनी ऋष- 
वर्णन करने में रीति अर्यो में सिनाई वस्तुश्नों तक ही नहीं रहपे हैं--वे 
अपनी श्राँखों से भी पूरा काम्र लेते हैं। “ऋषछ्पति” की शोभा के भीतर 
फेषण रीति पर चलनेवाऊे मोर नहीं लाया करेते; पर तुलक्षीदासबी ने 
उनकी नोली नहीं बंद फी। केवल पेछूति का अ्रचुधरण करनेवाफे फवि 
वर्षाकाल में कोकिस फो मौन कर ऐेपे हैं| पर तुलसीदास अपने कॉर्नो की 
फहा तक उपेक्षा करपे ? वे गीतावली के उचरकांड में, हिंडोले के प्रध॑ंभ में 
वर्षा का बशन करते हुएए कहते हैं 


द&९ अुद्ति, भरे सरित २९, भद्दि उम: जनु अ्ुराग | 
पिक) भोर, सथ॒ुप, चकोर चातक सार उपबन घाध ॥ 


उपम।, डप्पेष्ठा, दशव आदि के साय गुथे वन भी बहुत से हैं, 
पर उनमें वस्दुर्शोा और व्यापार्रों का उल्झेख बहुत पूर्ण है। चिचकूद फी 
नव्यत्रों और व्यागर्रों फो ऊेकर उन्दोंने होली का उत्घन खड़। किया है 
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आजु पषन्‍यों है विपिन देखो राभघीर 

भानों खेलत फाश आुद भदुनभीर ॥ 
ज८ठ. पकुछण. फर्ंव पनस रखाल। 

ऊझुछुभित. तरू-निकर कुपरनतमसाण | 
भानो जिविध बेष धरे छेल्न-जूथ | 

विच. बिच लता-ललना. घरूत || 
परवानक निभार, अलि उपंथ । 

नोलत पाराषत भानौ डफ भपंग ॥ 
गायत सुक कांकिए झिल्लि ताल । हे 

भाषत बह भाँति धरहि भराल।॥ 


पर उनकी यह उल्प्रेज्ञा भी उलछासदलफ है। इसी प्रकार भागवत 
के दषटतः उदाहरण. लेकर उन्होंने किप्फिधाकाड में वर्षा श्रौर शरत्‌ फा 
बशन किया है जिससे भस्ठुत वस्तु और ब्थापार ६शा्तों के सामने दवे से हैं । 
ओह या पाठक का ध्यान वर्ण्य वस्तुओं की श्रोर जमने नहीं पाता। फिर 
भी जहाँ जहों स्वल १७न का अवसर आया है, वहाँ वहाँ अन्‍्होंने वस्तुओं 
और व्यापारों फा प्रशुर उल्ऐेख फरते हुए विस्तृत +र्णन किया है। केशव- 
दास के धभान नहीं किया है कि पच्रवटी का प्रसंग अया तो नव “सब 


जाति फटी दुख फी दुभरी? करके और अपना यह २छेष चमत्कार दिखाकर 
चंणते बने 


शोभव दुंढडक की रुचि बनी। भॉपिन भाँतिन सुपर पनी ॥ 
सेब बड़े नुप की उांर्षु छ्सै। श्रीफत्न भूरि भाव जहूँ लसे ॥ 
बे* भयानक सी शअति लगे। अक-सभूह्‌ जहाँ. जमभगै ॥ 


अब कहिए, श्वमें" “श्रीफल?? “प्वेर!* ओर “शक? पर्दा के शऊेष के 
थिवा और क्या है! चित्र क्या, थद तो वर्णन भी नहीं है। इसमें 
“ददथ? का तो कहीं पता ही नहीं है। क्‍या “बेर” को देखकर भवानक 
अलयकाण की ओर ध्यान जाता है और श्राक फो देख प्रतथकाल के श्रनेक 
सूर्यों फी ओर ? इससे तो साफ आशकता है कि पयवर्ट के वन दृश्य से केशव 


के पथ का $७ भी सामजस्य नहीं है। उस दृश्य से उनके &६<थ में किसी 
प्रकार के भाव फा उदय नहीं हुआ । 


दूसरी बात ध्यान देने फी 4६ है कि वाल्मीकि, कालिदास ॥।(दि प्राचीन 


श्य्द्‌ गोस्वाभी ठुलसीदास 


कवियों ने इचों थ्रादि के उल्णख में देश का पूरा ध्यान रखा है; जेसे 
दिभालय के वर्णन में भूज, देषदाद शआ्रादि श्ौर दछ्िण के वर्शन में एला; 
लर्बग, ताल; नारिफ्ल, पुभीकल श्रादि का उल्णख है। गोस्वासीणी ने भी 
देश का ध्यान रखा है। चित्रकूट के वहन में कहीं एला, लब॑ग, पुंभ्रीफण 
का नाम वे नहीं लाए हैं। पर केशवदासली मगधघ के पुराने ज॑ंथल के वर्णन 
में, इर्णों के जो जो नाम याद आए; हैं, उन्‍हं श्रनुप्रास की वहार दिखाते हुए 
जोडपे चणछे गए हैं 


तर तालीस तमाल ताल दविंवचाल मनोहर । 
मंजुल घंजुर्स तिलक लकुच $ए ना रिकेल ब९॥ 
४जा ललित लब॑ध संध पुंगीफल शलीहे। 
सारी सुक ऊुण कलित चिंच कीकिए अति मोहे ॥ 


केशवदासजी ने इस बात का $छ भी विचार न किया कि एस लंपग 
ओर पुंगीफलण भ्रयोष्या श्लोर मिथिला के बीच के जंगलों में होते भी ई 
या नहीं। 


भिन्न भिन्न व्यापारों में तत्यर मनृष्य की धद्धा फा चिचण भी ख्थप्रत्यक्षी- 
फरण में नछुत 4रयोजनीय है। पर यह इस भोस्वासीजी को छोड़ झोर किसी 
में पाते ही नहीं । थ्रोर कवियों ने केवल श्रतुमांव के रूप में भ्रू भंग आदि 
का १९न किया है, पर लक्ष्य साधने, कियी का सार्ग देखने आदि व्यावार्रो 
में जो स्वाभाविक महा सच॒ष्य की होती है, उसके चिचण की ओर उनका 
ध्यान नहीं यथा है। गोस्वाभीजी ने ऐसा चिधण किया है। देखि८, 4्र/खेट 
के सभय रुभ फो लक्ष्य करके चाण खींचते हुए राभ'चंद्र फा कैदा चित्र उन्होंने 
सामने खड़ा किया है 


सुभध सरासन क्षायक जोरे। 
खसेदंपव राम फिरत ४गया धन घसति सो ग्ढु मरति भच मोरे ॥ 
बे 
जदा आ७८ लिरे सारस-नयननि गोढ तकध सुभाह सकोरे॥ 


मारीच के पीछे लक्ष्य खाधत ६० राम फी छुवि देखिए, 


जदा-ऊुकुट, - कर सर-घछ संग्र मरीच। 
चित॒वबनि बलति कनलखियनु अंजियन बीच ॥ 


एक और चित देखिए | शनरी की भोषड़ी की ओर राम श्रानेवाले हैं | 


बाह्य दृश्य चित्रण १२७ 


यह उनके लिये मीठे मीठे फल इकट्ठे करके कमी भीतर जाती है, कभी बाहर 
आकर भी पर हाथ रखे हुए. मार्ग की ओर ताफती है 


अनुकृण अंजक अंब ज्यों निज डिब्र हित सब आनिके । 
सुंदर समेह-सुधा सदल जछ सेरस राखे सानिके॥ 
छोर्त भवन छत बाहर विज्योकति पंथ भू ५९ पानि के ॥ 
भनिशाना साधने में भों सिकोड़ना श्रीर रास्ता देखने में साथे पर द्वाथ 
रखना कैसी स्वाभाविक अंद्राएँ हैं । 
€शवथों फो सामने रखने में गोल्वामीजी ने अर््यत परिभानित रुचि फा 
परिचय दिय। है। वे ऐसे दृश्य जामने नहीं लाए हैं जो भद्दे या $«निपूर्श 
कहे जा सके | उदाइरेण के लिये मोजन फा दृश्य लीजिए | मानस! में दो 
ग्रधंगों में इलके अवसरे ॥।/० है. राम फी बाल लीला के प्रद॑ग में शोर 
विवाह के प्रसंध में । दोनों अवसरों पर उन्होंने भोजन के दृश्य फा विस्तार 
लहीं किया है। दशरथ मोजन, फर रहे हैं, इपने में 


«घूस धूरि भरे तनु आए। भूपति विर्दसि गोद बेठाए ॥ 
भाजन फरत चपतल चिंत॑ इत-डत अवसर पाहइ। 
भाजि चले कितकत झुख दृधि-ओदन लपटाइ॥ 
भोजन का यह उल्छेख शलक्रीड़ा श्रोर वबालचपलता फा चिवण फरने 
फे लिये है। पकवानों के नाम गिनाते हुए भोजन के वर्णुन का विस्तार 
उन्होंने नहीं किया है। इसी प्रकार विवाह के अवसर पर भी भोजन का 


१०न नहीं है। किसी मदी रुचिवाले को यह बात खबकी श्रौर 3चने उनके 
नाम पर रामकणेवा बना डाला | 


अब ४९ ओर जायसी फो देखिए | वे लड्‌&, पेढ़ा; जझेबी, पूरी, कचोरी, 
अंडा, पकोड़ी, मि०ईयों ओर पकवानों के जितने नाम याद आए हैं या 


सोर्भों ने बताए हैं. सब रखते नछे गए हैं। जायसी” तो फई पृष्ठों तक इ्थी 
पर गिनाते भए हैं ' ;$ 

७3३; पूरि सोहारी री | इक तौ ताती ओ सुठि छॉबरी॥ 
म्ूंजि सभोक्षा घी भहँ काढ़े | लॉग मिरिच वेह्दि भीवर ठाढ़े ॥ 


.. इसी प्रकारे चारों ओर तरफारियों के पचीर्सों नाम पेख लीजिए | 
सूरदाधजी ने भी यही किया है। 'नद बबा? $०७ फो लेकर खाने भेठे हैं। 
“उनके सामने क्या कया रखा है; देखिए 


१३० गोस्तामी छससीदात 


स्वृपाकार ठुकडे के ऊपर निकले हुए अश्न्मा को देख यदि फोई फदे कि भानो 
ऊ८ फी पीठ पर धंधा रखा हुआ है? तो कुछ लोग अलंकार चामग्री की ६७ 
विलरु॑णता पर- फवि की इ७ दूर की सूक्र पर ही वाह वाह फरने णभेंगे। 
पर इ उत्प्रेज्ञा से ऊपर लिखे प्रयोधनों में से एक भी घि& नहीं होता। 
बादल के ऊपर निकणते हुए चंप्रमा फो देख छदव में स्ववावतः सोंदय की 
भावना 3०ती है। पर ऊंट पर रखा हु घ०। फोई ऐसा सुदर ६वथ नहीं 
'जिसकी योजना से सोंदय॑ के अचुभव में कुछ श्रोर बृद्धि हो। भावाचुभव में 
बुद्धि करने के गुण का नास ही अलकार फी रमणीयता है। 

अन गोल्वामीजी के कुछ अलकारों को हम इध क्रम से छेते हैं--( १ ) 
भावों की उत्कर्ष व्यज़ञना में सहायक (२) वस्तुओं के रूप ( सौंदय; 
भीपशत्व आदि ) फा अठमव तीत्र फरने में सद्ायक, ( हे ) गुण फा अछमव 
तीत्र करने में उदायक, ( ४ ) क्रिया का अच्ुमव तोत्र करने में सहायक | 


(१) भावों की उत्कर्ष व्यंजना में सद्वांचक अलंकार 
अशोक के नीचे राम के विरह में सीता को चाँदनी धूप सी लगती है 


ड६७ न हे उज्ञियरिया निसि नहिं घाम। 
करत रे 
जगत जरत अस ला/) स्रोहिविछ रास ॥। 


यह निशचयालकार सीता के विरह संताप का उल्कर्ष दिखाने में सहायक 
है। इसी विरह सताप की प्रचडता श्रस्िद्धास्यद हेपप्पेन्षा द्वारा भी दिखाई 
गई है 
जेद्दि नाव्कि पर्सति चहँ खग रू० तजि तचजि भजे पुरावन भौन। 
स्वास-समीर सेंट मई भोरहुं वेद्ि मग पंप न धरथो तिहेुँ पौन ॥ 


मरते हुए जठायु से राम कहते हैं कि मेरे पिता से सीताहरण का 
समाचार ने कद्ना | 


सीता-दरन, तात, जनि फछेड पिता सन जाई । 
गो मं राम तो कुएं सहिप कहंहि दृशानचन बाई ॥ 


यह 'पर्यायोक्ति/ राम की घीरता और छुशीलता की व्यंज्ना में कैदी 
सद्द।यता करती हुई बैठी है] राम सीता हरण के चमाचार छारा श्रपने पिदा 
को €<१० में मी &ली करना नहीं चाइपे । साथ ही श्रपनी घीरता भी अत्यंत 
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संक्रोच और शिवा के साथ प्र५० करते हैं | “राम? कैसा श्रथोतत संक्रमित 
चद है | हे 

राम की चढ़ाई फा हाल छुनफर इतनी घबराहट हुई, इतनी %।श॑का। 
'फैली कि 'नसत मढ लंक लकेश राबन अछुत लक नहिं खात फोउ भात 
रॉध्यो ।! यहाँ श्राशका को व्यक्त करने में लक्षणा ओर व्यजना के मेल 
में विभावषना? कितना फाम दे रही है| 

देखिए, यह रूपक रतिभाव फी अ्नन्यता दिखाने के लिये फे3 श्य 
ऊपर से था रहा है 


एपित तुम्हरे! दरस कारन चतुर चातक दाख। 
अपुध बारिद वरषि छब्रि-जल हरहु लोचेच प्यास ॥ 


एक नई उपमा देखिए | जम कोई राजा घनुप न तोड़ सका; तब 
जनक ने चलो म से भरे उचेजेक वचन कहे जिन्हें सुनकर लक्ष्मए फो तो 
अमर्ष हुश्रा, पर अ्रमिमानी राजाशं फी यद्द दक्षा हुई 
जनक वचन छुए विरणा लजारू के से 
बीर रहे सकल सकुच सिर नाइ के । 
इ्स उपभा में “लज्जा? का उत्कर्ष भी है ओर क्रिया भी ठीक बिंब- 
प्रति्िंव रूप है; श्रतः यह बहुत ही अ्रच्छी दे । 
उन्हीं राजाओं फी ईर्ष्या ७ विभावना द्वारा फद्दी भई है 
नीच भदीपावली दृद्दन वि दंद्ी है । 


राम की निःस्प्॒ट्रता ओर सतोष फा ठीक अंदाज करने के लिये उपमा 
अर रपक के सहारे कैठी बार्ते सामने लाए हैं 


असन »जरित को सभ्लुकि तिलक तज्यों, 

विपिन गवनु भले भूखे अर सुनाजु भो। 
धरमघुरीन घीर बीर रघुवीरजणू को, 

कोटि राज सरिस भरतजू को राज भो ॥ 


दो भार्वों के द्ंद्व फा केसा सुंदर और स्पष्ट चिच इस ल्‍ूपक में मिलता है- 


मन आगहुंई तछ एएक मिथिल भयो, नलिय-नयन भरे नीर। 
अड्त गोड़ मानो सकुच पंक भें, कदत प्रेम-मण धीर।॥ 


श्व्श् गोल्यासी ठुलसी दास 


लुचुई: एपसी;, सद्य जशंबी सोइ जेंनहु जो सगे पियारी ॥ 
घेवर, स[एपुता; मोपिणाडू खुधर संजूरी सरस संबारी ॥ 
पूृधन-बरा, उप्रभ दूधि, बाटी, दाल मसूरी की रुचि न्यारी!॥!॥ 
आल दूध भीदि धोरी को में स्याई रोहिखि भहतारी ॥ 

इ्न नामों फो छनक्र अधिक से अधिक यही हो स+त। है कि श्रोताओं 
के मुंह में पानी ॥। जाय । मोणन का ऐसा दृश्य साभने रखना साहित्य के- 
मसश श्ाचार्यों ने भी कानय शिष्टता के विर८ समशा था; इसी से उन्होंने 
नाल्‍क में इसका निपेष किया था 


दूराहानं, वधो। युद्ध, राज्यदेशादिविश्प+ | 
विवाद्यं 'भोजन शापोत्सर्गो धप्यू रत चथा॥ 


कुछ हिंदी कविर्यों ने बहुत सी १९छशओो फी लंबी रची देने को ही वशन- 
पढुता चसभश लिया था | इकके छारा सस॒ध्य के भिन्न मित्र व्यव्षायक्षेत्रों फी 
अपनी जानकारी भी वे ,्रक« करना चाइते थये। थपोर्डों का प्रसय शब्ाया तो 
नस “ताजी, अरची; अपजखफक; भ्ुरकों गिना अफऐे। हथियारों का ग्रदंध 
आया तो सैकड़ों की फिहरिस्त सोजूद है। भहाराज रशुराजरतिंह ने तो यह 
सममिए कि अपने मय के राजवी ठाठट और ज<8 के सामान गिनाने के 
लिये ही “रामस्नंबर? सिलसा । इस प्रणाली फा सचसे अधिक श्रचुसरश 
सुंदन ने फिया है। उचके 'सुशान चरित्र फो तो हथियारों, घोड़ों, कपड़ों: 
सामानों फी एक पुस्तकाकार नाभावली ससझिए | 

गोल्वाभीनी को यह इवा निल्कुण ने लगी। इस अनयल विधान से बुर 
रहकर उन्दोंने अपने गौरव और भामीय की ५७ रक्षा की । 

नष्छ प्रष्पक्षीकरण के उंनरप में यह अ्रज्छी तरह समझे जेना चाहिए कि 
बह काव्य का साध्य नहीं है। यदि वढ साध्य या चरभ लक्ष्य होता तो कियी 
कुरसी या भाढ़ी का दम वर्णन भी फाव्य कहता सकता । पर काव्य में तो 
उन्हीं वस्छश्नों फा व७न प्रयोगनीय होता है जो विभाग के अंपरत होती हैं 
अयव। <नसे ८ंतर७ होती है। श्रत३ 'काव्य एक अ्रभुकरण फला है? थूनाना 
के इस पुराने वाफव को बहुत दूर तक ठीक न समभना चाहिए.। कवि श्रौर 
चित्रकार का साध्य एक ही नहीं हैं। जो चित्रकार फा साध्य है वह फेवि का 
साधन है। पर इसमें सदेह नहीं कि यह साधन सबसे झ्रावश्यक ओर अधान 
है। इसके बिना काच्य का स्वरूप खड़ा ही नहीं हो सकता | 


अन्‍य 


अणंकार विधान 


भावों फा जो स्वाभविक उप्नेक ओर विभार्यों फा चो स्पष्ट भ्त्यक्षीकरण 
गोछ्वामीजी में पाया जाता है उसका दिदशन तो हो चुका। श्रत जरा 
उनके श्रलकार्सो की बानभी भी पेख झेनी चाहिए। भावों फा 3त्कर्ष दिखाने 
और वस्छुओं के रूप, सु और क्रिया का श्रघिक तीव्र अशुभव फराने में 
फभमी फभी सहायक होनेयाली युक्ति ही श्रलंकार है। अतः अलकारों फी 
परीक्षा इम इ्सी दृष्टि से फरेंगे कि वे कहाँ तक यक्त प्रकार से सहायक है। 
यदि किसी बर्शन में उनसे इस प्रकार फी फोई सहायता नहीं पहुँचती है, तो 
वे कान्यालंकार नहीं, मार मात्र हैं। यह ठीक है कि वाक्य फी कुछ विल- 
चणता जेपे रऊप और यमफ द्वारा श्रोता या पाठक फा ध्यान श्राकषित 
करने के लिये भी श्रत॒कार की थोड़ी बहुत योजना होती है, पर उसे बहुत 
ही गोद समभाना चाहिए.। काव्य फी प्रक्रिँ के भीतर ऊ५९ फछ्टी बातों में 
से किी एफ में भी जित अलकार से सहायता पहुँचती है, उसे हम श्रच्छा 
कहेंगे श्रीर निधसे कई एक में एक साथ सहायता पहुँचती है, उसे बहुत 
उत्तम कहने | 

अएंकार के स्वरूप की ओर ध्यान ऐपे ही इ७ बात का पता चल जाता 
है कि 4६ कथन की एफ युक्ति या वर्णनशेली मात्र है। यह शैली सर्वत्र 
काव्यातंकार नहीं कहला सकती । उपमा फो ही लीजिए जि्धफा आधार 
होता है साध्शथ्य । यदि कहीं साहश्य योजना फा 3१ बोघ कराना मात्र है 
तो वद्द फाव्यालंफार नहीं। “'नीलभाय गाय के सधश होती है? ४४ कोई 
अलकार नहीं कहेगा | इसी प्रक१२ “एकलूप तुम श्राता दोऊ। पेहि भ्रम तें 
नहिं मारेडँ सोऊ ॥7 में भ्रम अलकार नहीं है। क्ेपल बस्छुत्ता या 
पप्रभेयत्ता लिंक्ष्मे हो, वह अलंकार नहीं) | श्रत्कार में रमणीयता होनी 
चाहिए. | चभत्कार न क४कर रमणीयता इम इसलिये कहते हैं कि चमत्कार 
के श्रतर्गंत केवल भाव, रू५, गुण या क्रिया का उत्कष ही नहीं, शनद फौठफ 
आर अ्रलंकार सामग्री फी विलक्षणता भी ली जाती है। जले, बादल के 


३ साधम्य कविसमयप्रसिद्ध कार्विमस्वादि न तु बस्छुत्वनभेषप्णादि आशय | 


“«नियाधर | 
&्‌ डा हो 
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कोंशल्बा अपने गंभीर वात्छल्य प्रेम फा अकाश इस पर्यावोक्ति द्वारा 
लिस प्रकार फर रही हैं, वह अत्यंत उप््कष सूचक होने पर भी बहुत ही 
स्वाभाविक है 
राधव एक घार फिरि आवो । 
ए नर घाजि विज्ञोकि आपने घहुरो घनदिं सिधावो॥ 
जे पथ प्याइ पोषि कर-पंकज बार धार खुखुकारे। 
करथों जीवहिं मेरे राम लाड़िसे | ते अब निप८ चिखार ॥ 
सुनहु पथिक जा राम पमिलद्ठिं वन कहदियो मातु-सेंदेशों । 
छुलसी मोह और सवहिन तें इनको बढ़ों अंदिला ॥ 
जिपके वियोग में घोडे इतने विकल हैं, उसके वियोग में माता की 
कथा दशा होगी, यह समभने की बात है 
जाहु बियोथ ब्रिकश पछु ऐसे | फदहु-मातु पितु जीवहिं कैसे ९ 
पर्यायोक्ता! का श्राश्रय लोग स्वभावतः किस अश्रवस्था में लेते हैं. 
यह राम का इन शर्ब्दों में भागा मॉथना बता रहा है 
नाथ ! लघन ७२ देखन चहंदीं | प्रभु सकोच उर प्रधट न कहहीं ॥ 
लक्ष्मण को शक्ति लभने पर राम को जो मानसिक व्यथा, जो दुःख हो 
रहा या, उसे सब्मण ने 3०कर देखा और वे कहने लगे 
पथ छत मेरे, पीर रघुतीरे। 
पाइ सज्ञीचच जागि कद्दव यों प्रेम-पुलकि त्रिलराय सरीरे ॥ 
इस “अ्रसंगति? से संजीवनी बटी फा प्रभाव ( पीड़ा दूर करने का ) भी 
प्रधट हुआ ओर राम के दुःख का आतिशय भ्री। भ्र्॑कार फा ऐसा ही 
प्रयोग साथक है। 
रावण ओर श्रगद के संवाद में दोनों फी “्याज निंदा? बहुत ही अ्छी 
है। रावण के ६७ वचन से कुछ नेपरवाह्दी कशकती है - 
धन्य कीस लो निज प्रश्चु काजा। जहे तहँ नाचढिं परिहरि ताजा ॥ 
लाचि क्रदि करि लोग रिम्ाई | पति-द्वित करे घरस-निषुनाई ॥ 
बंदर्रों का श्रादभी के, हाथ में पड़कर नाचचा कूदना एफ नित्यप्रति 


देखी जानेवासी बात है| अंधद के श्न नीचे लिखे वचर्नों में कैसा थूछ 
उपह्ाास है 


न्‍ अछकार विधान श्श३े 


साक-कान वितु भगिनि निद्दारी | क्षमा कीन्दर तुम धरम बिचारी ॥ 
लाभपंच तुम सहज सुभाऊ | निज सुख निज गुन कदम्ति न काऊ॥ 
(२) रूप का अशुभव तीत्र करने मे सहायक अलंकार 

रूप, (यु और क्रिया तीनों का अध॒भव तीज्र करने के लिये अधिकतर 
साध्श्यभुलक उपभा श्रादि अलंकारों का ही प्रथोग होता है। रूप का श्रनु- 
भव प्रधानत+ चार प्रकार का होता है. अचुरजक, भवावह, आारचयकारक या 
चुणोत्ादक । इस प्रकार के अनुभव में सहायक होने के लिये ऋव-थक यह 
है कि प्रस्तुत वस्च और आलकारिफ वस्तु में त्रिव प्रतिभिंब भाव हो श्रर्थात्‌ 
अप्रश्धुत ( कवि दर लाई हुई ) वरुछ अ्र<छत वस्तु से ५ रग शआादि में 
पमिलती जुलती हो और उससे उसी भाव के उत्तन्न होने की संभावना हो जो 
प्रस्तत से उत्पन हो रहा हो । भ्र८ण देखिए, ठुलसीदासजी के अथुफ्त अजकार 
कहां तक इन बातों फो पूर। करते हैं । 


सीता के जयमभाल पहनाने की शोभा देखिए, 
सतानंदु-सिष सुनि पायें परि. पहिराई माल 
सिथ पिय-दिय, सोहत सो भई ही। 
मानस तें निकसि बिसाल सुन्तमाल प२ 
भानहूँ मराल-पॉति बेठि घनि ५ई है॥ 
इस उत्प्रेज्ञा में भीराम के शरीर और तभाल में श्वामता के विचार से 
ही बिंबप्रतित्रिंब भाव है, आकति फा साध३व नहीं है; पर मरालपॉति और 
जयभाल में १०७ श्रोर ,ाकृति दोनों के साहृश्य से बिंबप्रतिर्रिंब २१ पहुत 
(शवा को पहुँचा हुआ है। पर सबधे नढकर बात तो यह है कि तभाल पर 
चैठी मराल पक्ति का नयनामिराभत्व कैसे प्राकृतिक क्षेतर से, सौंदर्य संग्रह 
करके, थोध्वामीजी मेल रखने के लिये लाए हें । 


इसी ढंग फी एक और उद्प्रेत्ञा लीबिए। रणक्षेतर में रामचंद्रणी के 
दूर्ादल श्याम शरीर पर रक्त फी जो छोटे पड़ी हैं वे कैसी लगती ईं 
सोनित-छींट-छटान जटे तुलसी प्रश्ु सोहें. मदादवि छूटी। 
मानो मरक्तत-सेल बिसाल में फैलि 'चर््षी बर बीरबहूटी॥ 

इनमें भी रक्त फी छींटों और बीरनहूटियों में व श्रोर आकृति दोनो 


के विचार से बिंबप्रतिबिंव है, पर शरीर और मरकत शिला में केवल व 
| साध्श्य है। पर आकृति का ब्योरा श्रधिक न मिलना फोई चुटि नहीं है; 
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क्योंकि प्रेजक $ुछ दूर पर खड़ा माना जावधा । इच्ी प्रधार देखिए, त० पर. 
से खडे होकर देखनेवाऊ फो धरा यध्ुना के सथम की छथा कैसी दिखाई 
पढ़ती है - 


सोहे सिचासित को सिलिय घुणली हुलसे हिय हेरि हिलोरे | 
सातो ६२९ ८न चारु चर वगरे सुरधेतु के धोल कत्षोरे।॥ 


एक और ४७८२ त्पेक्षा' लीजिए 
5 दा, 
लता भषन दें प्रकट भे तेहि अवसर दोउ साइ। 
नकसे जनु 3५ विमल विधु जलद पटल त्रिलगाइ १ 
इस उत्प्रेच्चा में मेघ सं& के बीच से प्रकट होते हुए चअद्वमा का मनोरमा 
हृथ्य लाया भया हे जो प्रस्तुत दृश्य फी मनोहरता के श्र भव फो बढानेष।णा 
है। नेत्र शीतल फरने फा गुण भी राम लक्ष्मण श्र चंद्रमा दोनों में है । 


€पकातिशवोकि? का प्रयोभ बहुत से फवियों ने इ७ ढग से किया है 
कि वह एक पहेली सी हो गई है। पर गोल्वामीनी ने 339 अक्पनी श्रवधा 
धारा के भीतर बडे स्वाभाविक ढंग से बै७।वथा है ऐसे ढथ से वेठाया है 
कि वह श्रलंकार चान ही नहीं पढ़ती, क्‍योंकि उचरम्मे श्रप्रस्वुत भी बन के 
मीतर अच्छर्व समझे जा सकते हैं। सीता के वियोग में बन बन फिरते हुए 
राम कहते हूँ 


संजन; छुक, कपोत, ग्ग, मीना | मघुप-निकर फीकिला अवीना ॥ 
कुप-कली दाड़िस, दामिनी।| सरद-कमल, सलि। अदि-भामिनी | 
चरुए-पाश( मनोज, घछ। हँसा | गज केहरि निज झुतत अर्संसा ॥ 
श्री५७) कमल, कृति ह९खाद्दी नेक न संक खक्ुच भन साद्दी ॥ 


गोस्तामीणी की प्रत॑धकुशलता विलक्षेण है जिससे प्रक्‍्रणप्राप्त बन्‍्छएँ 
अलकार सामत्री का काम मी देती चलती है। इधसे होता यह कि अलकारों 
में कृत्रिमता नहीं आने पाती | रगभूमि में हधर राम श्राते हैं, 3५२ चूथ का 
उदय होता है | ३७ वात पर फवि फो यह अपहुति सूक्ती है. 


रवि निज्ञ डद्थ-नथाज रघुराया। | प्र्युअताप सब न्प्न दिखाया ॥ 


भिन्न भिन्न सुर्णा के आश्रयत्व से एक ही राम को गोध्वामीजी ने इपचें 
(विभिन्न ( कहीं कहीं तो निल्रकुंण वि*७ ) रुपों में उल्लेख? के सहारे दिखाया 
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है कि जो वेचारे अर्थकार सलंकार नहीं जानते, वे इ७ राम फी दिव्य विभूति 
समझ ही प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए 


जिनके रही भाषना जेसी | हरि-मूरति देखी तिन्ह तसी॥ 
देखहिं ॥५ महा रनघीरा | सनहुँ वीररस घरे सरीरा॥ 
ढरे कुटिल नुप प्रभुहि निद्दारी | मनहुँ भयानक अभूरति भारी॥ 
पुरवासिन्द पले दो भाई। भर-सूषन. जोचन-खुख-दाई || 
रहे असुर जल-छोनिप-बेषा। तिन प्रश्भु श्रधट काजनसम देखा ॥ 


अलंकार के निर्वाह का वे पूरा ध्यान रखते थे । हिरन के पीछे दौड़ते 
हुए. राम फो पचशर फामठेव बनाना है, इसके लिये देखिए, इस भ्रमा।लंकार 
में वे शर्रों की गिनती किस अरकार पूरी करते ई 


सर चारिक चारु बनाई कसे कटि, पानि सरासन-स्ायक लै | 
बन खेलत राम फिर ४थया; तुलसी छबि सो परने किमि के ९ 
अनतोंकि अतौकिक रू५ मगी ४१ चोंकि चके चितवें चित दे । 
न डगें, न भर्गे जिय जानि सिली४ख पंच घरे रतिनायक है ॥ 


प्रकरण प्राप्त वस्द्श्ों के भीतर से ही वे प्राय; अलेकार फी सामग्री 
सुनते हैं | इस 'निदर्शना? में उसका ५७ श्रौर ४दर उदाहरण लीजिए । 
विश्वमित्र के साथ जाते हुए बालक राम लक्ष्मण उनकी नजर बचाकर 
कहीं घूल कीचढ़ में खेल भी छेते हैं। जिधके दाभ कहीं कहीं बदन पर 
दिखाई पढ़तें हैं 
सिरनि सिख सुभन-दुज्ल मंडन बाल सुभाय बनाए। 
केलि-अंक तनु रेतु पंकः जछ श्रगटत चरित जुराए॥ 
कवि लोग फभी कभी दूर की उड़ान भी मारा करते हैं। गोध््वामीणी 
ने भी कहीं फहदी ९७ किया है । सीता के रुपवर्यान में यह, अ्रतिशयोक्ति? 
देखिए, 


जो छव्ि-सुधा पयोनिधि होई। परम रूपसय कच्छप सोई। 
सीभा रु भंपर खुंगारू । सथे पानि पंकन्न निज् मारू॥ 


यदि बिधि उपजे लबज्छि जब सुंपरता-छुख भूर । 
तद॒पि सकोच समेत कवि कदहिं सीय-सस तूल || 


चंद्रमा के फाले दाग पर यह श्रपपुत प्रशंसा देखिए 
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कोड क६ जब विधि रति मुख कीन्दा | 
सार] भाग ससि +%९ दरि लीन्हा॥ 
छिए्ू सो श्रभ८  इंदु. उर माहदी। 
तेदि सम देखिय नभ परछाहीं ॥ 


७प सबधी $७ »२ उतक्तियाँ देखिए, 


(क ) सम सुतरन छुषसाकर छुजद न थोर। 

सीय ७५ सखि, कोभण, कचक कठोर ॥ 

सिय सुख सरदु-कभण जिर्मि किसि कहि जाइ ९ 

निसि सल्लीन वह, निश्चि दिन यह त्रिगप्ताइ ॥ (व्यतिरेक) 
(ख ) सिय ठुब अंग>रंग मिलि अधिक उद्येत । 

हार थेलि पदिरानों चंपक होत॥ (मीलित) 
(ग ) चं५+-४्रवा अंग मिलि अधिक सुद्दाइ । 

जानि परे सिय-हियरे जन कंम्दिलाइ ॥ (उन्मीलित) 
( घ ) कल अकुत्त सरल, +२कत मनिमय द्वोत । 

द्ाथ लेत पुनि सकुता फरत उद्रोत (थ 0५४९) 
(च ) मुख-अचुहरिया फोषले चंदू-सभान | (प्रतीक) 
( छ ) हे५ज कर हरि रघु4२ सुंदर पेष । 

एक जीम कर लक्थिमन दूसतर शेष ॥ (हीन अमेद रूपक) , 


जहाँ वर्ठ॒न्वापार गोचर होता है पहाँ अलंकार उसफे अचुभव में 
सद्दायता गोचर रूप प्रदान करके फरता है, अर्थात्‌ बह पहले गोचर पत्यण्ती- 
करण फरफे बोधइनति फी कुछ सहायता करता है, तब फिर रागात्मिका 
चृचि फो उत्चेजित करता है। जैसे, यदि कोई अआनेवाली विपतचि या श्रनिष्ट 
का कुछ भी ध्यान न करके अपने रंग में मस्त रहता हो श्रोर कोई उसको 
देखकर कह्टे कि “चरै हरित तन बलि पसु जैठछे? तो इस कथन से उसकी 
दशा फा प्रत्यक्षीकरणु कुछ अधिक हो जायथगा लितसे उसमें भय का संचार 
पहएे से कुछ अधिफ हो उकता है। 
“भव-बाघा? कहने से कोई विशेष रूप सामने नहीं आता, खामान्य अये 
अ३० मात्र हो जाता है। इससे गोस्वामीक्ी उसे व्याल का गोचर रूप ऐेपे 
हुए 'परिक्राकुर! का अवलंबन फरते हुए फहते हैं 
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घुलसिपास भव-न्याल-मसित तव सरन छरग रिपु-गामी ॥ 
इसी प्रकार कैकेयी की भीषणता सामने खड़ी फी गई है 
रखी नरेस घात यह सॉची | तिय मिस सीच सीस ५९ नाची ॥ 

(३) क्रिया का अश्ुभव तीत्र करने में सहायक अलंकार 
क्रिया और गुण का अदमव तीत्र कराने के लिये प्रघ्युत श्रग्रस्थ॒तत चस्छु 
के बीच या तो अचुधामी”? ( एक ही ) धम होता है, या “बरछ प्रतिवस्त॒ु! 
या 3पचरित | सीधी भाषा में यों कह सकते हूँ कि अ्रत्मकार के लिये लाई 
हुई १०७ और प्र4भ प्राप्त वर्छ का धम या तो एक ही होता है, या श्रलग 
थलग के लाने पर मी दोनों के धर्म समान होते हैं, भ्रयथवा एक के 


धर्म का उपचार दूसरे पर किया जाता है, जैसे, उसका ददय पत्यर के 
समान ड्डै ॥ 


देखिए, केवल क्रिया की तीत्रता का श्रदुभव कराने के लिये इस ललि- 
तोपमा? का अयोग हुआ। है 


मारुतनंदून भारुत को, सन को र्रधराज को पे। लजायो । 


सीता के प्रति के हुए रावण के वचन फो सुनकर हचुभानजी को णो 
ओषघ हुआ, उसके वर्णन में इस रूपक फा प्रयोग भी ऐसा ही है 


श्रकनि कु बानी कुटिल की कऋ्रीब-जिंध्य पढ़ोइ | 
सकुचि राभ भयो इस आयसु कल्नसभव जिय जोइ॥॥ 


श्नमें क्रिया या वेग फो छोढ़ प्रस्तुत श्रप्रस्छत में रूप श्रादि फा फोई 
साध्य्य नहीं । पर थोल्वामीजी के ग्रंर्थों में ऐसे स्थल भी बहुत से मिलते 
हूँ जिनमें विंबप्रतिररिंव भाव से प्रस्छुत और अ्रप्रस्छत फी स्थिति भी है ओर 
जम भी वरछ प्रतिवस्पु है। एक 3उदाएरणथ लीनिए 


जाएंधी त्रिसाल त्रिकराल उ्वाल-जाल मानो, 
लक लीलिये को काल रसना पारी है। 
केघों ज्योम-बीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, 
बीर रस बीर तरवारि सी उघारी है ॥ 
छुलली सुरेस-चाप केघो दामिनी-कन्नाप 
धों चली भेरु तें कृुसालु सरि भारी है।॥ 
इसमे स्पेक्षा! और “वह? का व्यवह्वार किया भया है। इधर उधर 


नि 


श्श्द गोस्व।मी तुलक्षीदास 


घूमती हुई जलती पूँछ तथा फाल फी जीभ और तलवार में ब्रिंवप्रतिनिये 
भाव ( रूप साहन्य ) भी है तथा उदार करने श्रोर दाह करने में वस्ठ॒प्रतिवर् 
धम भी है। इस दृष्टि से यह श्रलंकार चहुत ही श्रच्छा है | 

दो एक जगह ऐ उपभान भी मिलते ई जिसमें फवि के अ्रभिप्रत विषय 


में तो साहथ्य है, पर शेष विषयों में इतना अधिक श्रसाहरय है कि उपमान' 
फी हीनता खटकती है, जैछे 


सेबहि ज्पन सीय रघुतरीरहिं | जिमि अविवेकी, ५७ष सरीरहिं | 
पर कही कहीं इत हीनता फो कुछ शअ्पने ऊपर लेकर गोव्पाभीनी ने 
उसका धारा दोप हर लिया है 


कामिट्दि नारि पियारि जिमि, लोधिहि प्रिय जिनि दास | 
तिमि रघुवंख निरंतर, प्रिय ल्ागहु मोहिं रास॥ 


नीचे लिखे ल्थक! में उपमान और उपमभेय का अठुयासी ( एक ही ) 
घम वढ़ी ही सुदर रीति से आया है 


” बआुपन केरि आसा- निसि नासी। बचन-नखत-अवली न प्रकासी ॥ 
मानी-महिप-ऊुमुद्‌ सकुपाने | कपटी-भूप-उलूक. लुकाचे ॥ 
इसमें ध्यान पेने की पहली वात यह है कि केवल क्रिया का साध्श्य है 
रूप आदि फा कुछ भी साध्स्थ नहीं है। दूसरी बात यह है कि यद्यपि यहा 
पसकुपना! श्रौर 'लज्ित होना आए हैं, पर रूपक का उद्देश्य इन भावों फा 
झष्कप दिखाना नहीं है, बल्कि एक साथ इतनी भिन्न भिन्न क्रियाशं का 
होना शी दिखाना है | 
एक ही क्रिया फा सेनघ अनेक पदार्थों से दिखाती हुई यह ठुल्य« 
योगिता? भी बड़ी ही सथीक्ष है 
सब कर संसय अरू अग्यानू | भंपू मद्गीपत। कर अभिमानु।' 
भगुपति केरि गये गरुआई | खु-सुनि-वरत करि. कंदुराई। 
सिय कर सोच; जनक परितापा। रानितव ७९ दारुन &ुख दापा॥ 
संभ्ुचाप पड़ घोद्दित पाई | चढ़े ज्ञाइ सच सं चनाई।॥। 
प्रभघ धारा के बीच यह अलंकार ऐसा मिला छुआ है कि ऊपर से 
इेखने में इसकी श्रस॑कारता प्रकरण से अलग नहीं माद्स शोती। 'भोहिंत? 
फो छोड़ भ्रौर फोई सामओी कवि प्रतिमा अ्रद््त या ऊपर से साईं हुई नहीं 
है। हाँ, वब्छथ्ों फी जो सुदर योजना है, वह श्रवश्व फर्षि फी प्रतिमा फा 
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फण है| यही प्रतिभा कवि फो अनघरचना का अधिकार देती है; फोत॒की 
कवियों फी यह प्रतिभा नहीं जो 'पंचनटी की शोमा के व७/न! के समय प्रसय- 
काल के बारहों चूर्अ उत्तार थापी है। प्राप्त प्रथम के गोचर अ्गोचर सच 
पर्ची तक जिसकी दृष्टि पहुंचती है, किशी परिस्थिति में अ्रपने को डालकर 
उसके अंग प्रत्य॑। फा साक्षात्कार जिसका विशाल अतःकरणु कर सकता है 
नही प्रकत कि है। जी न चाहने पर भी विवश होफर यह फहना पढ़ता 
है कि गोध्वाभीजी फो छोड़ हिंदी के और फिसी फवि में वह प्रबंधप्ठता 
नहीं जो महाकान्य फी रचना के लिये आवश्यक है। प्रकरणप्राप्त विषर्थों 
फो अएंकार सामग्री बनाते हुए किस प्रकार वे स्थान स्थान पर प्रबंध प्रवाह 
के भीतर ही अ्रलकार्रो का विधान भी करते चलते हैं, यद्ट हम दिखाते आ 
रहे हैं। एक श्र उदाहरण लीजिए जियमें 'सहोक्ति' द्वारा एक ही क्रिया 
( धुभ०५ ) का फैसा विशद संग्राहक रूप दिखाया गया है-- 
१ दि करत, सुनि पुलक सहित, कोतुकद्धि उठाइ लियो। 
ब५५न ४खसनि ससेत नमित करि सजि सुख सबहि दियो ॥ 
आाफरप्योा सिय-मत समेत हरि, हरध्यो जनक-हियो। 
भंज्योी भगुपति-गर्ब-सहित, ति्ठु लोक विभोह्द कियो॥ 


परिणाम का स्वरूप श्रागे रखकर कम फी भर्यकरता श्रचुभव फराने का 
कैसा अक्ृत प्रवत्न इस 'अ्रप्रस्तुत प्रशसा? में दिखाई पढ़ता है 
मातु-पिवद्दि जचि सोच-वस करसि महीप किसोर॥ 
इसी प्रकार फभ के स्वरूप फो एक+न।रगी नजर के साभने लाने के लिये 
'ललित' श्रल॒कार छवारा उसका यह गोचर स्वरूप सामने रखा थ4या है 
यदि पापिनिदहि सुझ्ति का परेझ ? छाए भषन पर पावक घरे७।। 


क्रर श्रौर नीच भन॒ष्ध यदि कमी श्राकर नम्नता प्रक८ करे तो इसे 
बहुत ड९ फो बात ससश्षना चाहिए। नीचों की नम्नता फी यह भयफ्रता 
गोल्वामीजी ने बडे ही श्र७छे ढग से गोचर की है 


नवनि नीच के अति दुलषाई | जिमि अंकुस, घनु, उश्ग, बिलाई। 
यही बात दोह्ावली में दूसरे ढंग से गोचर की है 


मिणते जो सरलहि सरल हो, कटिल न सदज विहाइ। 
सो सहेतु, ज्यों बक्रमति व्याल न तले समाई ॥ 


4४० शोस्वुमी ठसचीदास 


निसे हम पनार्थों बार छुष्टता करते देख चुके हैं, वह यदि कभी बहुत सीधा 
घनकर श्राने तो बह समझ छेना चाहिए कि वह अपना फोई मतदराव निका- 
लने के लिये तैयार हुआ है) मतलब निकालने के लिये तै॥२ छुष्ट सर में 
फित्तनी भयंकर च्छ है । 

क्रींध से भरी फेैफेंथी राम फो बन भेजने पर >द्यत होकर जड़ी होती 
है। उस समय उसके कम ओर संकर्य की सारी भीषण॒ता गोचर नहीं हो 
रही है। देश और फाल का व्यवधान पढ़ता दे। इससे भोत्यामीनी रूपक 
&7। उसे भ॑ष्वच्चु कर रहे हैं 


अस्त कंदि कु्िए मई जठि ठाढ़ी | सानहुँ रोप-तरंगिनि बाढ़ी ॥ 
पाप-पद्धा4. प्रकट. भई खाई | भरी क्रोध-जण्य जाई न नाई ।॥| 
दो ५९ कृल्ने, कठिन ढ७ घारा। भव फुपरी-वंचन प्रचारा ॥ 
ढाइत.. भुप-रू५प त्तर-भूला | चली ,विपति-वारिधि-नर्दछ/णा 


पाप? और पहाड़?! तथा क्रोष! और “जल? में यहाँ अशुयामी घर 
है, देश में वस्तु प्रतिवच्छ । जैसे नदी के दो कूल द्ोते हैं, १) ही उसके क्रोध 
के दो १७ दोनों वर ई, जैसे घारा में पे॥ होता है, बेसे ही ६४ में है; जैसे 
अवर मनुन्ध का निकलना फठिन कर देता है, पेसे ही कूबरी के वचन परि- 
प्यिति फो और किन कर रहे हैं। यह सांग रूपके केकेयी के फभ की 
भीपणता को लत आँख के सामने छा रहा है| भाव या क्रिया की गहनता 
ओपतित करने के लिये ग्रोस्वामीत्ी ने प्रायश्नदी ओर समर: के ७ूउक का 
अआश्रव लिया दे | जिनकूट में अपने भाइयों के सहित रामचंद्र लनक से 
मिलकर उन्हें श्रपने आश्रय पर ले जा रहे हैं। व समाज ऐसे शोक से 
अरा हुआ था जिसका अत्यक्तीकरण इसे रूपक! के ही छारा अच्छी तरह हो 
सकता या | 


आश्रम-सा<-सॉतरस एुएस. पावन पाथ। 
सेन सनहु करुना-सरित लिए जाहि रघुनाथ | 


चरेति स्थान-त्िराग करारे। बन ससीक सिलत नदु-मारे ॥ 
सोच उसास समीर वरंगा | घीरज तट तरूवर कर भँगा !। 
विषम विधाद तुराचजति घारा। भय अऋस भजर अंबंत आअपरा।॥। 
कृचट झुघ, निया वढ़ि नावा। सकहि सन खेद एक नहिं आना ।॥। 
आश्रस-डर्दवि मिली जब जाई | मनहुँ उठेड अंजुधि अकुणाई || 
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(४) शुण का अठुभष तीज्र करने में सहायक अ॑कार 


देखिए, इस प्यतिरेक! फी सहायता से स॑र्ता का स्वभाव फिंस सफाई 
के साथ औरों से अलभ फरके दिखाया भवया है 


संत-हुएथ... नवतनीत-ससाना | कहा कनरिंन पे कहह न जाना। 
निज-परिताप प्रपे नवनीता | पर-6ुख पे खुसंत्र पुनीता॥ 
सर्तों तर अरर्ता के बीच के भेद फो थोड़ा कहते फहते व्याघात! रा 
फिपना बढ़ा फह्ट डाला है, जरा यह भी देखिए 


घंदो संत असज्यन चरना | &ुख-अद्‌ उभय घीच कछ परना। 
मिल्लतत एक दारुन दुल पही। बिछुरएत एक आन हरि लेहीं ॥ 
इस इतने बडे भेद फो थोड़ा कहनेवाऊे फा द्वदय कितना घढ़ा होगा ! 
कवि लोग अपनी चतुराई दिखाने के लिये श्लेष, १०, भ्रदेलिका श्रादि 
हा।या करते हैं, पर परम भावुक गोस्वामीजी ने ऐता कहीं नहीं किया । एक 
स्थान पर ऐसी युक्तिपटठता दे; पर बह #ख्यानगत पात्र का चातुर्य 
दिखाने के लिये ही है। लक्ष्मण से धर्पणुखा के नाक फान फाटने के लिये 
राम ७ तरह इशारा करते हैं 
येद नाम कह्दि, अगुरिन खंडि अकास | 
पठयों सुपनखाहि लघन के पास ॥| 


( बेद ८ श्रुति + कान । आकाश ८ स्व५ रू नाक । ) 


गोस्वामीजी फी रचना में बहुत से स्थल ऐसे भी हैं, जहाँ यह निमश्चक 
करने में गड़बड़ी हो सकती है कि यहाँ श्रलठकार है या भाव। इसकी सभा- 
बना वहीं होथी जहाँ स्मरण, धंपेह श्रोर श्राति का वर्णन होगा | स्मरण का 
यह उदाहरण लीजिए 


बीच घास करि जभ्ुनह्दि आए | निरखि नीर सोचन जत्न छाए ॥। 


इपे न विश श्रलंफार ही फह सकते हैं, न भाव ही | उपभेय और 
उपमान ( राम के शरीर, यभ्व॒ुना के णल ) के साध्श्य की श्र ध्यान देते 
हैँ तो स्भरण अलकार ठद्दरता है, और जब श्रश्नु सात्विक फी श्रोर देखते 
हूँ तो स्मरण सचारी भाव निश्चित होता है। सच पूछिए तो श्समें दोनों 
हैँ) पर इसमें सदेह नहीं फि भाव का उद्रक अत्यत स्वाभाविक है और 
यहाँ वही प्रधान है, जेता कि 'लोनन जल छाए? से प्रफठ होता है | 
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विशुद्ध अलंकार तो वहीं कहा जा सकता हे जहाँ सद्दश व्त्तु लाने में कवि 
का उद्देग्य केवल रूप, शुर्श या क्रिया का उत्कप दिखाना रहता है। अल॑- 
कार का स्मरण प्राय; वास्तविक नहीं होता, रूप गुण अदि के उत्कष- 
प्रदर्शन का एक कौशल भान्र द्वोता है। दूसरी बात ध्यान देने फी यह है 
कि स्मरण भाष केपल सद्दश वस्तु से ह्टी नहीं होता, सबंधी १९४ से भी होता 
है | शुद्ध स्मरण! भाव का यह उदाहरण बहुत ही अच्छा दे 


जननी निरखति नान घा्छहियाँ। 
बार पा< डर नथननि लावति प्रभुजू की ललित पनदियाँ॥ 


श्र अ्रम फा एक ऐसा ही उदाहरण लीजिए. | सीताजी श्रपने जखने 
के लिये श्रशोक से श्रंगार मॉग रही थीं। श्पने में हनुमान ने पेड के ऊपर 
से राम की 'भनोहर मुद्निकार गिराई ओर - 


जानि असोक-भार सीय हरपि उठि कर गह्यों। 
इसी प्रकार जहों उचरकाड में अयोध्या की विभूति का १्शुन है, वहाँ 


मतति अर मेत्ि डारि कपि देहीं। 


इन दोनों उदाहरणों में अभम? श्रलकार नहीं है। श्रत्यधकार में आम 
के विषय की विशेषता होती है, श्रात की नहीं। श्रात की विशेषता में तो 
पागर्लों का भ्रम भी ग्रलकार हो जायगा | सीता फा थो भ्रम है, वह विरह 
की विहंसता के कारण ओर बदर्रों का नो भ्रम है, वह पश्चत्त के कारण | 
इस अकार फा भ्रम श्र्कार नहीं, यह वात शआ्राचार्यों ने स्पष्ट फह दी है 


समभंप्रद२७त-चिसविक्षेप - विरद्वादिक्रतोन्‍्भादादिनन्यअपिश्व॒नाल॑- 
करिए । <योीतकार | 


सदेह के सर्बंघ में भी यही चात समभ्तिए जो ऊपर कही गई है। तीनों 
में साध्भ्य आवश्यक है| संदेह तो अ्रलंकार तभी हो॥ा जत्र उसको लाने का 
8७थ 3८६ श्य रूप, युण, क्रिया का उत्कप ( अ्रपक्रप मी ) सूचित करना 
होगा | ऐसा सददेइ वास्तविक भी दो सफता है, पर वहाँ अलकारप्वे कुछ 
दवा सा रदहेगा। जैसे, “कि भैनाक फी खग-पति होई”? में जो ७पेह है, वह 
फवि के प्रनघ फो-शल के फारण वास्तविक भी दे तथा श्राफार की दीपा 
शोर पेन की तीनता भी सूचित फरता है। नीचे लिखा उदाहरण यदि 
लीजिए, तो उसमें कुछु मी अखकारत्व नहीं है 
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की तुम दरिदासन महेँ कोई ।मोरे हृए॑व प्रीति अति होई।॥ 
की तुम राम दीन-अलुरागी | आए सोद्धि करन बड़े-भागी ॥ 


अअतलंकार का विषय समाप्त फरने के पहले दो चार वार्ते कह देना श्राव- 
इ्यक हैं। पहली भात तो यह है. कि सब अलकार श्राने पर भी गोध्नामीणी 
की रचना कहीं ऐसी नहीं है कि पहले अलंकार का पता लभाया जाय तब 
धथ खुले। जो अ्रतंकार का नाम तक नहीं जानते, वे भी ध्र्थ अहण फरके 
पूरा आनंद उठाते हैं| एफ त्रिद्वारी हैं कि ५३७ नायिका? का पता लगाइ८, 
फिर श्रस॑के।२ निश्चित फीनिए, श्रोर तन दोनों की सहावता से असंग फी 
उऊद्दा फीजिए, तन जाछर कहीं श्र्थ से भेंट हो । गोस्तामीजी की इस श्रदुभुत 
विशेषता का कारण है उनकी अपूर्व प्रयंधपडुता जिसके बल से <न्दोंने 
श्रपनी अन्रघ घारा के साथ, श्रधघिकत्तर प्रकरणप्राप्त वस्तुश्रों फो ही लेकर, 
अलफारों फो इस सफाई से मिलाया है कि जोड माह्यूम नहीं पड़ता । 


ध्यान देने की दूधरी वात यह है कि गोस्थामीजी इलेप, यमक, भुद्धा 
आदि खेलवाड़ों के फेर में एक तरह से त्रिलकुल नहीं पड़े हैं। इसका अ्त- 
लब यह नहीं कि शण्दालकर फा सोंदय उनमें नहीं। श्रोज, माधुय आदि 
का विधान फरनेयाले चरण विन्वास का श्रश्रय उन्होंने लिया है। उनकी 
रचना शब्द-तोंदय५७ है। अड॒प्रास के तो वे बादशाह ये | श्रदुप्त्त फिंस 
ढग से लाना चाहिए, उनसे यह सीखकर यदि बहुत से पिछुले फट्फरिए 
कवियों ने अ्रप॑ने फपषित सवैए लिखे होते, तो उनमें वह भद्दापन और श्रर्थ- 
न्यूनता न श्राने पाती | ठुलसी की रचना में कहीं कहीं एक ही १" की 
4।वृत्ति सारे चरण में यहाँ से वहाँ तक चली गई है, पर प्रसंगन्राह्म या 
भरती का श०द एक मी नहीं | दो नभूने बहुत होंगे 


(क) जग जॉचिए कोउ न, जॉचिए जो, जिय जॉपिए,जानकी-जानहिरे॥ 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ जो जारति जोर जद्दनाहिरे ॥ 
(ख) खल परिद्दास होहि द्विव मोरा | काक कहहि कन्न-कंठ कठोरा।॥। 
अ्रोर उदाहरण हूँढ लीजिए, $७ भी फष्ट न होगा; जहाँ देढिएगा, वहीं 
'मिर्संशे | 

इलेष, परिचण्या जैसे कत्रिमता लानेवाले श्रलकारों फा व्यवहार भी 
इनफी रचनाओं में नहीं भिलता | ६५ प्रसिद्ध उद्यहरण फो छोड़, इस 
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समझते हैं, परिसस््या का शायद ही कोई श्रौर उदाहरण श्नकी रचनार्शओ 
भर में मिल्ले 

दंड जतिन कर, भेद जहाँ नर्तक ्त्ब-सभाज। 

जिपहु सनहिं अस सुनिय | रामचद्ध के राज 
शन्द शणेप के उदाहरण भी ढ ने पर चार ही पान ज५ह मिलते हैं; जैछे 


(क) साधु चरित सुभ सरिस कपासू | तिरस विसद्‌ नमय फण जासू ॥ 
(ख) षहुरि सत्र सभ वि्र्षों तेही | संघत छुसननीक द्िंत जेही।॥। 
(ग) रावन-सिर-सरोज-बत्नरचारी । चलि रघुवीर-लिलीअख-धारी ॥ 
(घ) सेवा ७७५ फल्न देव सूप कप ज्यों; 
बिहूने शुच्त पिथिक पियासे जाप पथ के । 
इसी प्रकार यमक) का व्यवहार भी कम ही मिलता है; जैसे 
कादि कषपान कृपा से कहू। पिछु काल फराल बविद्योकि न भागे। 
'राम का? 'सच ठाडें हैं), 'खंभ में ९९, 'हों?, ४नि हाँक नृ-केहरि जागे ॥ 
गोस्वामीजी को रामचरित की श्रोर सत्र प्रकार के लोगों को श्राकषित 
करना या, जो लिम्त रुचि से श्राकर्पित हो, उची से सही। इक उन्होंने 
कार फी भद्दी दचि रखनेवालों फो भी निराश नहीं किया ओर इस 
तरह के मी कुछु अलंकार फछे जिस तरह का विनय पत्रिका में यह 'साग- 
रूप है 
सेइय सहित सह देह भरि कामघेनु कलि कासी। 
मरजादा चहुँ ओर चरन णष० सेबत छुर-५२-बासी ॥ 
तीरथ सत्र सुम अंग, रोम खिंपलिंग अमित अविनासी | 
अंतरअयन अचन भरत थन; फर्ज वच्छ पेद्‌-निस्वासी ॥ 
बल-केनत वरना विभाति; जछे सुभ लखति सरिता सी । 
लोल दिनेस अिलोचन जोंचन, फकरनधघंट घेटा सी ]। 


कहि५, फाशी की इन वध्छुओ्नों का सींग, पूँछ, सल कस %दि के साथ 
हाँ तक साहश्य है। अधुभामी घम, वस्वुन्प्रत्ति-वत्पु घम, >पचरित घम, 
वित्र प्रतिन्ित्र छत आदि दोब्ने ऐे कहाँतक मिल सकते हैं ९ 'ध॑८? और 
करनचण? में तो केवल शेन्दाप्मक साचथ्य ही दै। इशी प्रक/२ विवययत्रिफा 
में »« नारीक्वर दित्र फो चछंत बनाया है ओर गीतावली में चिनकू« की 
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बनस्थली को होली का स्वॉग । पर फिर भी यही फहटना पढ़ता है फि श्धमें 
गोलव।मीजी का दोष नहों; यह एक वशविशेष फी रूचि का प्रसाद है। 
इ्तनी विस्तृत रचना के भीतर दो चार ऐसे स्थलों से उनके <चि सोंद्य में 
श्रणुमात्र भी सेहत नहीं उत्नन हो सकता । 


उक्ति पेचित्य 

उक्ति वैंचित्र्य से यहाँ हमारा श्रमिप्राय उस नेपर की उड़ान से नहीं है 
निसकरे प्रभाव से कवि लोग जहाँ रवि भी नहीं पहुंचता, वहाँ से श्रपनी 
ड्प्रेक्षा, उपमा श्रादि के लिये सामग्री लिया फरते हैँ | भेरा श्रमिप्राय कथन 
के उस अबठ ठग से है जो उ्. कथन फी ओर श्रोता फो श्राकर्षित करता 
* है तथा उसके विषय फो भार्मिक और प्रभावशाली बना देता है। ऐथी 
उक्तियाँ में $७ तो शब्द फी लक्ष्या व्यजना शक्ति का आश्रय लिया जाता 
है श्रोर ७७ फाऊकु, पर्यायोक्ति ऐसे श्रलंकारों फा। ऐसी उक्तियाँ गोस्वामीणी 
फी रचनाश्रों में भरी पड़ी हैं; श्रतश केषत दो चार फा दिग्दशन ही यहाँ हो 
सकता है | 

राम की शोभा वर्णन करते हुए एक स्थान पर कवि कहता है “सनहेँ 
डमगि श्रँँग श्रेंग छुत्रि छलकै? | इस “छुलफे! शब्द में कितनी शक्ति है । 
व्यापार फो फेस। गोचर रूप प्रदान करता है। इसका वाच्याथ श्रत््यंत तिर- 
स्कऊंप है। लक्षण से इसका श्र्थ होता है भूत परिमाण में प्रकट 
होना? | पर अ्रमिधा? &रा इस प्रकार कइने से वेसी तीजत्र श्रनुभूति नहीं 
उप्पन हो सफती | 


विनयपत्रिफा! में गोस्वामीजी राम से कहते हैं 
२० ध 


ध्> 


भाषा प्र अधिकार 


भाषा पर जैपघा अधिकार गोस्वामीजी का या, बै७। श्रौर फिसी हिंदी कि 
का नहीं | पहली बात तो यह ध्यान देने की है कि अवघी” श्रोर ब्रज 
कन्य भाषा फी दोनों शाखाश्रों पर उनका समान ओर पूर्ण श्रधिकार था । 
रामचरितमभानस फो <न्होंने अ्रवधी? में लिखा है जिसमें -पूरबी और ५७ाँही 
( श्रवधी ) दोर्ना का मेल है। कवितावली, विनय पत्रिका श्रोर गीतावलीः 
तीनों फी भाषा रण है | कंवितावली तो अज की चलती भाषा का एक सुंदरे 
नभूना है। पावंतीभभल, बानकीमगल और रामलला नहछू ये तीनों पूरबी 
अवधी में हैं | भाषा पर ऐसा विस्तृत अ्रधिकार ओर किस कवि का था 
न (३ अपधी लिख सकते थे, न जायती ब्रण | 
गोल्लामीजी फी कैसी चलती हुई मुहाविरेदार भाषा है, दो चार 
उदाहरण देकर दिखलाया जाता है 
(क) वात चले घात को न सानिबो विल्वग, बलिं, 
काकी सेवा रीकि के निवाजों रघून्ताथ जू १ 
(ख) सब की न कहें, तुलसी के मते उत्तनों ज'-जीवन को 
फल्न है । 
(ग) अलाद राम-नास के पसारि पायें छुविहों। 
(घ) सो सनेह्ू समड सुमिरि ठुलसी हू के से 
भल्ती भाँति, भत्ते पंत, भले पाले परिगे। 
(च) ऐहे कद्दा नाथ ? आयो स्यां, कर्थो कद्दि जाप बनाई है । 
( श्रानेभा क्‍या आया है ) 
लोकोफतियों के प्रथोग भी स्थान स्थान पर मिलते हैं, जैसे 
(क) साँगि के खेनो मसीद को सोइबो, 
लैबे को एक न पूषे को दोऊ। 
(ख) मन-मोद्कनि कि भूख छुपाई ९ 
पर ध८चसे बढ़ी विशेषता गोस्वामीणी की है भाषा की सफाई और वाक्य 
रचना फी निर्दोपता जो हिंदी के ओर किसी फवि में ७५ी नहीं प।३ जाती | 


भाषा पर अधिकार श्ड्ह्‌ 


चेहीदोनबातेंन होनेसे श्वर के अंगारो कवियों की कविता और भी पढ़े- 
लिखे लोगों के काम की नहीं हुई | हिंदी फा भी व्याकरण है, “भाषा! में 
भी वाक्य रुचन। के नियम हैं, अधिकतर लोगों ने श्त बात को भूलकर 
कवि सवैयों के चार पेर खडे किए हैं। गोस्वामीजी के वाक्यों में कहीं 
शेयिल्य नहीं दे, एक भी शन्द ऐसा नहीं है जो पादपृत्वर्थ रखा हुआ फट्दा 
जा सके | ऐसी भटी हुई भाषा किसी की नहीं है। उदाहरण देने की न 
जभह ही है, न उतनी श्रावश्यवकता ही | सारी रचना इस बात का उदाहरण 
है। एफ ही चरण में वे बहुत सी भातें इस तरह फट्ट जाते हैं, कि न कहीं 
से शेयिल्य आता है न न्यूनपदृत्प 


परुष वचन अति कुसहद स्तवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो। 
जिधत मान सम सीतल सन पर शुन् नहिं दोष, कहोंगो |। 


फहीं कहीं तो ऐसा है कि पद मर में यहाँ से वहाँ तक एक. ही नाकय 


चला गया है, पर क्‍या भजाल कि श्रंप तक एक सबवनाम में भी चुटि 
अ्ाने पाने 


जेहि कर अभय किए जन आरत वारक विषस नाम ८२। 
जेहि कर-फसण कठोर संसु-वनु भंजि जनक-संसय सेथ्यों । 
जेद्दि १₹-कमल उठाइ घंधु ज्यों परम प्रीति केष८ सेंथ्यों ॥ 
जेद्दि कर-कभल क्ृपालु गीघ कट उदक देइ निज लोक दियो । 
जेहि ऊर वालि विद्ारि दास द्वित फेपि कुल-पति सुग्रीव कियो॥ 
आए सरन सभीत विभीषन जेहि कर-कमल पिछक कीनन्‍्दों । 
जेद्दि कर गद्दि स<-चाप श्रश्चुर दृति अभय दान देवन दौन्दों ॥ 
सीचण सुखद्‌ छी६ जेद्दि कर की मभेटति पाप ताप भाया। 
निश्चि-वालर तेहि +*सरोज़ की चार्दतत तुललिदास छीचा ॥ 


फेंसा सुव्यवस्थित वाक्य है । और फर्वियोँ के साथ तो ठुलसी फा मिलान 
डी क्‍या । वाक्य दोष! हिंदो में भी हो सकते हैं, इसका ध्यान तो बहुत 
कम लोगों को रहा | सरदासजी भी इस बात में तुलसी से बहुत दुर हैं । 
उनके वाक्य कहीं कहीं उखडे से हैं, उनमें वह सनघन्ब्यवस्था नहीं है। 
उनके पर्दों के कुछ अंश नीचे नभूने फे लिये दिए जाते ईैं-- 
( के ) अ्पण चीर अछ जट। घंँधावहु ये दुःख कौन संभादी | 
चंदन तजि अंग भस्म बतानत पिरुद-अनण पति दादी ॥ 


१४६ ब€व।मी तुलसीदास 


5हों सनाथ हो हों लही, तुम अनाथपति जी लघुतदि न मिपतददो? | 

लघुता से भबमीत होना? फेैधी विलएुण उक्ति है; पर साथ ही कितनी 
घन्ची है | शानदार श्रमीर लोग गरीबों से क्‍यों नहीं बातचीत करते ? उनकी 
ललट्ता? ही के भव से न ९ वे यही नडरपे हूँ कि श्वने छोगे श्रादभी के 
साथ बातचीत करते लोभ देखंगे तो कया कहगे ? श्रत्ः लथुतता से भयभीत 
होने में जग एफ प्रकार का विरोध सा लत होता है, वह छदव पर कि 
शक्ति के साथ प्रभाव ढालपा है| 

राम के वन चछे जाने पर कोशबवा दुःख से विहुल होकर कहती हैं 

हों ५९ रहि मलान-पावक ज्यों सरिबो३ मृतक दद्यों हे । 

कौशज्था को वर रेमशान सा लग रहा है। इच श्मशान की अ्रस्नि में 
कौशल्या को भध्ष्म हो जाना चाहिए था। पर वे कहती दें कि इस अग्नि में 
भव्म द्ोना चाहिए था अक्ें, पर जान पड़ता दे कि भेने अपनी +पछु फा शव 
ही इथर्भे जलाया है। भाष तो यही है कि भुशे २८७ भी नहीं श्राती, पर अबचूठे 
ढंग से व्वछ किया गया है। ऐसी ऐसी उक्तियोँ के लिये अँडरेज मह।फर्षि 
शेक्धपियर प्रदिद्ध हैं 


अप फोशस्थानी मरती क्यों नहीं, इसका फोरण उन्हीं के मुख से 
सुनिए 
पल प 
लगे रहत से नयननि आगे राम-सलखन रु सीता। 


ध्ठ 
दु्ु नर <थुपतिहि तनिरोकत; सछु न ९४ विर्छु द्‌खे ॥ 
राम लक्ष्मण की मूर्ति हृदय से इब्ती ही नहीं, घिचा उनकी मूर्ति सामने 
लाए मच से २६। ही नहीं जाठा | और जन उनकी भूत भन के सामने भा 
जाती है तन दुःख नहीं रह जाता | सर तो कैसे मर ९ 


०५% 2२ उक्ति सुनि०, जो है तो साधारण ही, पर एक अपृवता के 
साथ 


कियी लत फू + ऋरियो न कछु | क्दियों न कछू; भरिनोइ रघ्ो दे | 


ओर सेब काम तो मैं कर झुका; मरने फा फामभ भर और रह गया दै। 
किसी रन कवि ने मी कहीं इथी भाव से कहा है 


आई छप साई डाइंग ठु छू 


उक्ति चैचित्थ १४७ 


लोग मैनी और प्रीति को बडे इत्मिनान के साथ धीरे धीरे करते हैं, पर 
एक जर। सी बात पर 33 च०८ तोड़ देपे हैं 


थोरेद्दि कोप कृपा पुनि थोरेहि बेठि के जोरत तोरत ठाढ़े । 
यहाँ 'बेठि! और “ठढे? दोनों फे लक्ष्यार्थ ध्यान ऐेने योग्य है। इसी 
अकार फी एक श्रोर लघणा देखिए 


पड़े ही सभाज श्राज़ राजन की जाअपतति 
हाँकि ऑक एक ही पिनाक छीनि तल है। 


उपाद।न लच्षथा? के उदाहरण हिंदी में कम मिलते हैं, देखिए उसका 
कैसा चलता उदाहरण इस दोहे में है 


छुलसी गैर सनेह दोड रहित तिज्ञोचन चाहि। 
चोलचाल में वराबर शरता दे कि “प्रेम अ्ंधा होता है? । 


एक स्थान पर गोस्वामी एफ ही क्रिया के दो ऐसे कर्म लाए हैं जो 
परस्पर अ््यंत पिजातीय होने के फारण-बहुत दी अबूठे लगते हैं। ह5माच्‌ 
सी पवत लिए हुए राम के पास %। पहुँचते हैं; इसपर 


बेग घल साइस सराहत कृपा निधान, 
भरत को छुसल अचल लाए चलिक | 


भरत फी कुशल और पवत दोनों लाए। इसमें चमत्कार दोनों १<४रश्रों 
के श्रव्यत विबातीय होने के फारण है । श्रंथरेज उपन्‍्यासकार डिकेंस फो ऐसे 
प्रयोग बहुत अ्रच्छे लगते ये; जैसे, उस बात ने उसफी आँखों से श्रॉस्‌ और 
जेत्र से रूमाल निकाल दिवा?। ( दिस ड्रयू टियर्ज फ्राम हर आइन ऐंड 
रुडकरचीफ फ्रास हर पाकेठट ) | 


3२५७० गोस्वामी ठुससीदांस 


(ख ) के फहुँ रंक, कहूँ इंश्नरता चठ पाजीध९ जैसे । 
चेत्यो नहीं 4यो टरि ओसर सीन बिना जला जेसे ॥ 
(ग) भाष-भक्ति जहाँ हरि-जस छुनयो तहोँ जात अठसाई । 
लोभाएर हे फाम-मनोरथ तहाँ खुचत उठि धाई॥। 
इ्स अफार की शियिलता छठुलसीदासनी में फहीन मिलेगी। छिर 
श्रादि का भी सूरदासणी ने कस ध्यान रखा है, जेते हि 


काभरूप इक एसुंज घर्थी । 
बीत्यो ज्वथ ज्यान जब आयो सुनहु कंस तेरो आयु सखो | 
इसी प्रकार तुफांत ओर छंद के लिये शब्दों के रूप भी सूरदासणी नी 
बहुत बिगाडे हैं, जैसे 
(के ) पत्चित केस, कफ क७ विरोध्यो, क्य न परी दिनि-राती | 
माया-मोह न छॉडे रुूणा, ये दोझ इस-पात्ती॥ 
( ख ) राम भक्त-चत्थल निज्ञ बानो | 
राज७थ मे चरन पसआरे स्वाम लिए कर पानो ॥ 
कथा यह कहने फी ॥वश्यफता है कि तुलीदासजी फो यह सब करने 
की श्रावश्यकता नहीं पड़ी है ? लिंगभेद में तो एक ०५ मात्रा फा उन्होंने 
ब्यान रखा है 
राम सत्थ-संकरप प्रशु सना काल पस्त तोरि । ह 
मैं रधुवीर सरच अप जाएं देहु नहिं खोरि ॥ 
नीचे की चौंपाई ह 
भर वचन बन स्रीवा घोला। दरि प्रेरित लब्थिमन-मन डोला ।॥| 
में लो लिंग फी गढ़बढ़ी दिलाई पड़ती है वह “बोला! फो “बोल? भान जेने 
से और 'ल? फी दीधता फो चौपाई के पदात के कारण ठहराने से' दूर हो 
जाती है। श्रवधी भ्रुह्वावरे में “बोल? का श्र होगा बोलती है?, जेधे 'उचर 
दिसि सरजू बह पावनि? में बह? का अय है बहती है? | 
घुघरारी लर ढा्टके मुख ऊपर, कुश्डल लोल कपोलन की । 
निवछापरि भान करे छुलसी, वलि जा ढजा इन वोलन की ॥ 
वा््यों की ऐंडी अव्यवस्था एक आधघ जगह फोई भछऊ ही दिखा दे, पर 


४६ श्रषिक नहीं पा सकता | उबत वही परिष्कृत, यटी हुई, छन्यवस्थिक्त 
भाषा मिलेगी । 


$७ खटकनेवाली घात॑ 


इतनी विस्तृत रचना के भीतर दो चार सखब्फनेवाली बातें भी मिलती 
हैं, जिनका संक्षेप में उल्लेख माच यहाँ फर दिया जाता है 


(१ ) ऐतिहालिक धष्टि की न्यूनता । शव दोष से तो शायद ही फोई 
बच सकता हो | किसी की रचना हो उसके समय फा श्रामास उसमें श्रवश्थ 
रहेथा | इसी से ऋषियों के श्रभ्रमों श्रोर विभीषण के दरवाजे पर गोस्वामी 
ञन्लीने छतसी का पौधा लभाया है औग्रोर राम के भर्तफ पर रामानदी तिलक | 
राम वैदिक समय में ये। उनके समय में न तो रामानदी तिलफ फी महिमा 
लोगों को माद्म हुई थी और न घलती फी। राम के सिर पर जो चौगो- 
शिया टोपी रखी है, उसका तो फोई «बाल ही नहीं | 


(२ ) मक्ति संप्रदायवालों की श्धर फी कुछ भषतमाली फयाओश्रो पर 
गोलवामीजी ने जो आस्थ। प्रक८ फी है, वह उनके गौरव के अचुकूल नहीं 
है। जैसे 

झॉधघरो, अधम, जड़, जाजरो-जरा जबन, 

सूर्कर के सावक ढका ढकेल्थी भग में । 
गिर्धों हिय रदरि, “दराम हो दराभ हन्थी? 

छदाथ हाय करत परीभों फोल-फँग में ॥ 
छुलसी विश्ोक हो -जिलोक-पति-लोक थयो, 

नाम के भताप, बात विद्ित है जथ में । 


(३) इसी नाम श्रताप को राम के प्रचाप से भी बढ़ा फइने फा ( राम 
तें अधिक राम कर नामा ) प्रभाव अ्रच्छा नहीं पड़ा । सी भक्ति से फोई 
मतलब नहीं, टीफा लगाकरे केवल “राम राम? रटना बहुत से आएसी अपा- 
हिजजों का फाम हो गधा । एक घनाव्य महत जिस भाँव में छाप डालते हैं, 
वहाँ के मजदुर्रों को ठुसाकर उनसे दो तीन ध०े राम राम रदाते हैं ओर 
लिपनी मचदूरी उन्हें खेत में फाम फरने से मिलती, उतनी गाँववालों से 
बसूल करके दे पते हैं | 

(४ ) दोहा में फहदीं की मात्रा एँ कम होती हैं और सवैयों में भी. कह्दीं 
कहीं वश थे बढे हैं । ॒ 


५१५२ गोस्वामी तुलसीदास 


हे 


(५ ) अगद और रावण का संवाद राजतभा के गौरव और सम्यता 
के विर है। पर इसका भमपलष यह नहीं कि गोस्वामीजी राजन्य 4६ फी 
शिध्ता का चिनयु नहीं कर धकतपे थे। राग समाज के सभ्य भाषण का 
अत्यंत सुदर मभूना डन्दोंने चित्रकू& में एकत सभा के बीच दिखाया है । 
पर रा्षर्तों के बीच शिष्टता; सभ्यता श्रादि का उस्कर्ष वे दिखाना नहीं 
चाहते थे | 


हिंदी शाहित्य में भोध्वाभीजी का स्थान 


क्री 

जो कुछ णिखा जा छुका, 3धसे तुलसीदायणी फी पिशेषताएँ कुछ न 
कुछ अवश्य स्पष्ट हुई होंगी। काव्य के भप्वेक क्षेत्र में इसने 36 उच स्थान 
पर देखा; जिस स्थान पर उस क्षेत फा बडे से चढ़। फवि है | मानव श्रंत+करण 
की सृध्म से पक्ष्म इृत्तियों तक इभचे उनकी पहुंच देखी | बाह्य जगप्‌ के नाना 
रुपों के प्रत्यद्धीकर ण में भी हमने उन्हें तत्परे पाया | फाप्य के बहिरिय विधान 
फी ४८९ प्रणाली का परिचय भी इमें मिला । श्रव्॒ उनकी सबसे बढ़ी विशे- 
पता की शोर एक बार फिर ध्यान आकर्षित करके यह वच्तान्य समाप्त 
किया जाता है। 


यह सचसे भढ़ी विशेषता है उनकी प्रवधयुता मिसके बल से श्राज 
राभचरितभानस? हिंदी समभनवाली हिंदू बनता के जीवन का साथी हो २६। 
है। तुलसी फी वाणी मदष्य जीवन की प्रत्येक दशा तक पहुंचने पाली है 
क्योंकि उसने रामचरित का आश्रय लिया है। रामनरित जीवन फी सच 
द१॥ग्रों फी ध्रमष्टि है, इसका प्रमाण रामाशा प्रंरन है बिससे लोग हर एक 
धरकार की भ्रानेवाली दशा के सबंध में प्रश्न करते और उत्तर निकालपे हैं । 
जीवन फी इतनी ८शाओं का पूछ मार्मिकता के साथ नो चिंलण कर सका; 
चड्टी धबसे बड़ा भाउक शोर सजधे बढ़ा फवि है, उसी का &<थ लोक-हूदय- 
सवरू१ | खँगार, वीर आदि कुछ गिने गरिनाए रखों के वर्णन में ही नि५थ 


हिंदी साहित्य में गोत्वामीजणी का स्थान श्प्३ 


कवि का अधिकार मनुष्य फी दो एक दृत्तियों पर ही सममिए, पर ऐप भमहा- 
-फवि का अधिकार सनुष्य फी सपूछ सावनात्मक सच पर है | 


अत$ फेशव, बिहारी ॥।[दि के साथ ऐ3 फवि फो मिलान के लिये 
रखना उसका श्रपमान करना है। केशव में हृदय फा तो कहीं पता ही 
नहीं । वह अनंधपडुता भी उनम नाम को नहीं लनिधसे फथानक फा संबध 
निर्वाद होता है। उनकी रामचंद्विका ऊुण्करे पर्थों फा संअह सी जान पड़ती 
है। वीरतिंहदेव चरित में उन्होंने श्रपतनी &द्यह्टीनता की ही नहीं, अपघ- 
रचना की भी पूरी अ्रचकलता दिखा दी है। बिहारी रीतिग्र॑र्यों के सहारे 
जन्रदध्ती जगह निकाल निकालकर दोर्दों के भीतर शगाररू के विभावें 
श्रमुभाव ओर संचारी ही भरते रहे । केवण एक ही महात्मा और हैं जिनका 
नाम गोस्व।मीजी के साथ लिया ना सकता है और लिया णाता है। वे हें 
अमसतोत स्वरूप भक्तवर रुश्दाचणी | जब तक हिंदी साहित्य और हिंदीभाषी 
हैं, तब तक सूर और तुलसी फा लोढ़ा अभर है। पर जैसा कि दिखाया 
जा झुका है, भाष ओर भाषा दोनों के विचार से गोत्वाभीजनी फा श्रधिफार 
अधिक विस्पृत है। न जाने किसने यमक? के लोभ से यह दोहा कह डाला 
कि '(र चर तुलसी खथी, उड्डभन केशवदास”? | यदि कोई पूछे कि जनता के 
छदुय पर सबसे अधिक विस्वुपत अधिफार रेखनेवाणा हिंदी फा सभते बड़ 
कवि कोन है तो उसक। एफ साथ यही उचर ठोक हो सकता है कि भारत- 
ऋदपुथ; भारती क७; भक्त 'पृड़ाामणि गोस्वामी छुलसीदास। 


परशिष्ट 
मानस को धमभूमि 


घम की रतात्मक अथुभूति का नाम भक्ति है; यह हम फहीं कह खुके 
हैं। घम है अक्ष के सत्स्व>ूप की व्यक्त प्रदेचि, जिसफी असीमता का अ्राभास 
ग्रसित विश्व व्थिति में मिलता है। इस प्रवृचि का साएप्कार परिवार श्रौर 
समाज ऐसे छोटे छेनों से लेकर समस्त भुूमंडल और श्रखिल विश्व तक के 
बीच किया जा सकता है। परिवार और उभमाज की रहा में लोक के 
परिचालन में श्रोर उभष्टि रूप में श्रखिल विश्व फी शाश्वत व्थिति में धप्‌ 
की इसी प्रश॒चि के दशन होते हैं। ध्यान देने फी बात यह है कि सब्स्वरूप 
की ६८ प्रदत्त फा साक्बात्कार नितने ही विर्ुत क्षेत्र के बीच दम करते हैं: 
भगवष्त्वरूप की ओर उतनी ही बढी हुई भावना इमें ग्रास होती है । $ण 
विशेष के भीतर ही जो इस अह्ृचि का अनुमव करे उनकी भावना कुश- 
नायफ या कुण ऐेवता तक ही पहुंचेगी, फियी चाति या ऐेश विदेश के भीपर 
जो करगे उनकी मावना उस जाति या देश के नेता श्रयवा ऊपाध्य पेषता 
तक पहुँ-कर रह जायगी | भक्त फी भावना इतनी ही दूर जाकर संधष्ट नहीं 
होती | वह श्रखित विश्व के बीच उत्‌ की श्व प्रशेचि के साप्ाप्कार को 
साधना करता है। उसके भीतर फा चिप! जप बाहर सित्‌! का साकार 
फरता है तत्र “आनंद? का ॥(विर्भाव होता है। इस साधना &<( वह भग- 
वान फा साभीप्प लाम करता चता जाता है। इश्वी से 5लसी फो रास 
अपतरजाभिट्ठु ते बढ़ बाहरजामी? लगते हैं। 


६ ऊपर जो $७ कहा गया है उससे संत्ध्वरूप फी व्यक्त अद्चि श्रर्यात्‌ 
धभ फी ऊँची नीची फई भूमियाँ लक्षित होती हैं, जेछे, ४हपघम, कुण- 
घमं, समाणघम; लोकघर्म और विश्वपर्म या पूर्ण धम | किसी परिमित 
व के कव्थाण से संबंध २खनेवाले धम की श्रपेष्ठणा विध्युन जनथभुह के 
कप्याण से संबंध रखनेवाला सम उच्च कोटि फा है। धस फी 3७चता 
उठे लक्ष्य के व्वापकत्व के अनुसार चमभी जाती है। <देधभ या कुण- 
अम से समाणपम ओ्रेट है, समाजपम से लोकपम; सोकपेंमभ से विश्वव॑भ,, 


है 


धानस! फी धमभूमि श्प््पू 


जिसमें घर्म अपने श८ और पए७ स्वरूप में दिखाई पढ़ता है। यह पूण 
धर्म अंगी है और शेष घर्मं श्रंग । एर्ण धम, जिसका संबध अखिल 
विश्व की स्थिति रष्ता से दै, वस्पुतः पूथ उुरुष या पु०्पोत्तम में ही रहता 
है, बिसकी मार्मिक श्रतुमूति कच्चे भक्तों को ही हुआ करती है। इसी 
अधुभूति के भ्रभुरूप उनके आचरण का भी उत्तरोच्तर विकास होता जात। 
है। गहधरमं पर ६४ रखनेवाला किसी परिवार की रहा देखकर, पभ घर्म 
पर दृष्टि रखनेवाला किसी वर्ग या समाज फी रघ्या देखकर श्रोर लोकधम 
पर दृष्टि _नेवाला लोफ या समस्त मनुष्य जाति फी रच्शा देखकर श्रार्नद 
का अनुभव करता दै | ५० या शुद्ध धर्म फा स्वरूप सण्च भक्त ही श्रपने 
ओर दूसरों के सामने लाया फरते हैं, जिनके भगवान्‌ पूछ घरमस्तस्प हैं । 
अत; वे फीट पतंग से लेकर मनुष्य तक सन्न प्राणियों की रक्षा देखकर आन< 


ग्रास करते हैं| विषय की व्यापकता के श्रनुसार उनका श्रानंद भी उच्च 
फोटि फा होता है | 


घर फी जो ऊँची नीची भूमियाँ ऊपर कद्दी थई हैं, वे उसके स्वरूप के 
सबंघ में, उसके पालन के स्वरूप के सबंध में नहीं। पालन फा स्वरूप ओर 
बात है | उच्च से उ्च भूमि के धम फा आचरेण अ्रप्यंत साधारण फोटि 
फा हो सकता है, श्सी प्रकार निम्न भूमि के घ्म फा आचरण उच्च से 3०च 
कोटि का हो सकता है। गरीबों का गला काव्नेवाले चीटियों के बिलों परु 
शरटा पौणाते देखे जाते हैं, श्रकालपीडिंतों की सहायता में एक पेसा चंदा 
न देनेवाले भ्रपने दनते मित्र फो बचाने के लिये प्राण ७कट में डालते 
देखे जाते हैं । 


यह इस कई जगह दिखा चुके हैं कि अक्ष के सप्व्तरूप की श्रमिव्यक्ति 
ओर प्रवृत्ति को लेकर गोध्वामीनी की भक्ति पद्धति चली है। उनके रास 
पूर्ण घमस्वरूप हैं। राम के लीलाक्षेत्र के भीतर धरम के विविष रूपों का 
प्रकाश उन्होंने देखा है। धर्म का प्रफाश श्रर्थात्‌ अक्ष के सत्स्वरूप फाः 
प्रकाश इसी नामल्‍पात्मक व्यक्त जगत्‌ के बीच होता है। भगवान्‌ फी इस 
स्थितिविधायिनी व्यक्त फला में द&दय न रमाकर, बाह्य जगत के नाना 
कम क्षेत्रों के बीच घम्म की दिव्य ज्योति के स्फुरण फा दर्शनन करके जो 
श्रॉख मूँ दे श्रपने श्रतःकरण के किसी फोने में ही ईश्वर को दौँढा करते हैं 
उनके मार्ग से गोस्वामीणी का भक्ति मार्ग अलग है। उनका मार्ग अक्ष का 
सत्स्वरूप पकद्कर, धर्म की नाना भूमियों पर से होता हुआ नाता है। लोक: 


पूछ गोतामी ठससी दास 


में जन कमी भक्त धरम के स्वरूप को पिरोहित या अआज्छाडित देखता है तत्र 
मानो भगवान्‌ उसकी ८६श्टि से खुली हुई श्राँखों के चामने से श्रोभल 
हो नाते हैं ओर वह वियोग की श्राकुणत/ का अनुमत्र करता है। फिर जन्म 
अपन फा अंधकार फाढ्कर पधमण्योति फू पढ़ती है तत्र सानो उनके 
प्रिय मधवान्‌ फा सनोहर रूप सामने आा जाता है श्रोर वह पुलकित 


हो उल्ता है | 


हमारे यहाँ घम से अम्शुद्व ओर निःश्रेवण दोनों फी सिद्धि कही गई 
है। अत मो फा किसी ढंथ के मोच्च का मार्भ धर्म मार्थ से बिलकुस 
अलर्थ अलग नहीं ना सकता | धरम फा विकास श्वी लोक के बीच हमारे 
परस्पर व्यव६।र के भीतर होता है | हमारे परत्पर व्यवदारों का प्रेरक हमारा 
२/भथात्मक या भावात्मक &८4 होता है। अ्रतः इमारे जीवन फी पता कंस 
(धम), शान और भक्ति पीर्ना के समन्‍्वव में है। साधना किसी ५%९ की 
हो, थक की पूरी चा के साथ होनी चाहिए्ए उसके किधपी श्रंग को 
सर्वया छोडकर नहीं। यह हो सकता है कि फोई शान फो अपान रखकर 
धर्म और उपासना फो श्र/ &१ में लेकर चछणे; फोई मक्ति को प्रधान 
रखकर जान और फर्म फो श्रंगरूप में रखकर चजे | तुलसीदाधनी मक्ति- 
प्रधान रखकर चलपेवाओे अ्र्यात्‌ भक्तिमार्भोी थे। उनकी भक्तिभावना में 
यत्रपि तीनों का थोथ है, पर घर्म का योग ५४ परिभाण में है। ५र्भ भावना 
फा उनकी भक्ति खावना से निपव सर्व है। 


रामचरिपभानत में छमं की ऊँची नीची विविष भूमियों फी कॉकी इसमें 
पमिलती है। इस वेनिष्य के कारण कहीं कहीं कुछ शकाएँ भी 3०ती हैं | 
उदाहरण के लिये भरत श्रोर विभीषण के चरियों को लीनलिए | 


शिश्व भरत के लोकपावन नचरिन की दिव्य दीमसि से हमारा दछदूव जग- 
मयग्या 3०७ है, उन्हीं फो अपनी माता फो झुन झुनकर कठोर वचन सुनांते 
देख ७छ लोभ संदेह में पड़ जाते हैं। जो तुलसीदास लोकथम या शि४ 
मर्यादा का इतना ध्यान २खते थे उन्दोंने अपने सर्वोप्छष् पाव धारा उसका 
उब्संचन फेसे कराया ९ धेभ फी विविध भूमिरयों के संत्रघ में जो विचार हम 
बज पका फर भ्राए हैं उन पर दृष्टि रखकर यदि सल्का जाय तो इसका 
->पर शीघ्र मिए जाता है| यह इम कह भाए हैं कि पम जितने ही श्रधिक 
ईवर्एू्प जनकभुद्द के सुस् दुःख से धर्नच रखनेवाला दोगा उपनी ही उच श्रेशी 


मानस? की धमभूमि १५७ 


फा माना जायगा । धम के स्वरूप फी उच्चता उसके राय फी व्यापकता के 
अनुकार सममी जाती है। चहाँ ध्ं फी (७, शछ और व्यापक भाषना का 
तिरस्कार दिखाई पडेगा वहाँ उत्कृष्ट पात्र के दछदय में भी रोष का श्राविर्भाव 
स्वाभाविक है। राम पूर्ण धमस्वरूप हैं क्योकि श्रल्चल विश्व फी स्थिति 
उन्हीं से है। घभ फा विरोध और राम का विरोध एक ही वत है। जिधे 
राम प्रिय नहीं उसे घर्म प्रिय नहीं, इसी से भोस्वामीकी कहे हैं. 


जाके प्रिय न राम बेषेही । 
सो नर तजिश्न कोटि गेरी सम, जद्यपि परम सनेददी ॥ 

इस राम विरोध या धम विरोध फा व्यापक दुष्परिंशाम भी आगे श्राता 
है। राम सीता के घर से निकलते ही सारी अ्रजा शोकमग्न हो नाती है,- 
दशरथ भाणत्थाग करते हैं। भरत कोई संसारत्याभी विरक्त नहीं थे कि घर 
का ऐसा तिरस्कार और उस तिरस्फार का ऐसा फटु परिणाम देखकर भी 
क्रोध न फरते या साछुता के प्रदशन के लिये उसे पी जाते । यदि वे अपनी 
माता फो, माता होने के कारण, फटु वचन तक न कहते तो उनके राम प्रेम 
का, उनके धम प्रेम का उनकी मनोइईतियों के बीच क्या स्थान दिखाई 
पढ़ता ? णो प्रिय का तिरस्कार और पीड़न देख छ्ुब्ध न हो, उसके प्रेम का 
पता कहाँ लगीया जाथगा ९ मरत घमस्वरूप भगवान्‌ रामनऋ के से प्रेमी 
श्रोर भक्त के रूप में मारे सामने रखे गए हैं। श्रत, काण्य दृष्टि से भी बदि 
देखिए, तो इस अभष के द्वारा उनके प्रेम की जो व्यजन। हुई है वह अपना 
एक विशेष लक्ष्य रखती है। मदाकाब्य या खंडफाव्य के भीतर नहाँ घम पर 
#र ओर निष्ठर आघात सामने श्राता है वहोँ श्रोता या पाठक का छदथ 
अन्यायी फा उचिते दंड घिग्दढ के रूप में सदी _ देखने के लिये छब्पठाता 
है। यदि क्षयावस्तु के भीतर उसे दंड देनेवाला पात्र मिल ध्ाता है तो 
पाठक या श्रोता फी मावना तुष्ट हो जाती है। इसके लिये भरत से बढ़कर 
उपधुक्त श्रोर फोन पान्न हो सकता था ? जिन भरत के लिये ही कैकेयी ने 
सारा अनर्थ खढ़ा किया वे ही जम उसे घिक्कारते हैं, तत्र कैकेयी फो कितनी 
आप्मग्णानि हुईं होगी | ऐसी आआत्मग्लानि उत्पन करने की श्रोर भी कवि ५ 
लक्ष्य था। इस दरजे फी श्रात्मग्लानि श्रोर किसी युक्ति से उतन्न नहीं की 
जा सकती थी। 

साराश यह कि यदि फहीं भूल या व्यापक लक्ष्यवाले धर्म की श्वरेलना 
हो तो उसके मार्मिक ओर प्रभावशाली विरोध के लिये किसी परिमित ज्ेन के 


श्क्ध गोस्तामी तवुलधीदास 


धर्म या मर्यादा का उब्यंधन श्रधंमत नहीं। फाब्य में तो प्रायः ऐसी 
अवदेलना से उत्पर्न छोभ की श्रभाघ व्यणना के लिये मर्यादा का उल्लंघन 
आवश्यक हो जाता है | 


श्र विभीषण फो लीनिए,, जिसे ग॒हनीति या कुलेधम की स्थूल्न शोर 
संकुचित दृष्टि से लोग घर फा भेदिया' या अ्रावृष्रोद्दी कह सकते हें 
तुलसीदासणी ने उसे भगवऋत्त के रूप में शिया है। उ्े भर्का की श्रेणी 
में दाखिल फरते समय गोस्वामीनी की दृष्टि <इनीति या कुलघम फी संकु- 
चित सीमा के भीतर बँघी न रहकर व्यापक लक्ष्यवाछे घमम फी श्रोर थी | 
चम की उच और व्यापक भावना के अचुसोर विभीषण फो भक्त फा स्वरूप 
प्रदान किया गया है। रावण लोकपीड़फ है, उसके श्वत्याचार से तीर्नों 
लोक व्याकुल हैं, उसके श्रय्॒वायी राक्षस श्रकारण लोगों को सताते है और 
ऋषियों सुनिर्यों का वध करते हैं | विमीषण इन सन घातों से श्रतभ दिखाथा * 
गया है। वह रावण का भाई होकर भी लंका के एक कोने में साधु जीवन 
व्यतीत करता है। उसके हृदय में अखिल लोकरष्छक मधवान की भक्ति है | 


सीताहरण होने पर रावण का श्रषर्म पर।काष्ठा को पहुंचा दिखाई पड़ता 
है। हथमान्‌ से सेंट होने पर उसे घर्स्वरूयव भगवान्‌ फा अ्रवतार हो जाने 
का आभास मिलता है। उसकी उच्च घ॒र्मं माषना और भी जग पड़ती है। 
बढ अपने बडे भाई रावण फो समझता है। जम वह फिसी प्रकार नहीं 
मानता, तब उसके सामने दो धर्मों के पालन का सवाल आता है एक 
ओर <६७५र्म या कुलघरम के पाणन फा दूसरी ओर उससे श्रघिक उच्च 
2२९ व्यापक घस के पालन का । भक्त की भावना अपने शह या कुल के 
संभ घेरे के भीतर ब&ू नहीं रह सकती | वह समस्त विश्व के कब्याणु फा 
व्यापक लक्ष्य रखकर भ्रदच शोती है। श्रत* १६ लोफ कस्याण विधायक धर्म 
का अवर्शभन करता है ओर धरममूर्ति भगवान्‌ श्रीराम की शरण सें 
जाता है। हे 


